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द्रव्य सहायक 


श्री प्राज्ञ जैन शिक्षण समिति थांवला का नाम समाज-साहित्य 
सेवा के लिए सुपरिचित है ।- यह समिति गुरुदेव श्री के श्राज्ञा- 
नुवर्तीं शिष्य-रिष्याग्रों एवं विरक्तात्माश्रों के श्रध्ययनका सभी 
व्यय वहन करती है श्नौर जव श्रध्ययन श्रादि का कायं नहीं होता 
है तव श्री श्वे० स्था० जन स्वाध्यायी संघ के साहित्य प्रकाशन में 
सहयोग देती है । उसी करम मे इस समिति ने पूवं मे सामायिक 
सूत्र मूल की ३००० प्रति छपवायी थीं श्रौर इस सोहन काव्य 
कथा-मंजरी के पांचवें भाग के प्रकाशन का दायित्व भी इसी 
समिति ने वहून किया है एतदथ. समिति के सभी पदाधिकारी 
सज्जनो काश्री जैन स्वाध्यायी. संघ साभार धन्यवादं ज्ञापित 
| कस्ता है एवं भविष्य मे भी इसी प्रकार के सहयोग की श्राश्षा है । 


४ ति 





प्रकाशकीय ' 
सादित्य कौ विधान मे कथा उतनी ही प्राचीन है जितनी कि स्वयं मानव की मृष्टि। 


जबदो व्यक्ति मिलते हैँ एवं परस्पर कुशल क्षेम के समाचार पचते है, तव वे श्रपनी 
ही कहानी कहते हैँ या सुनाते हैँ । यह कहानी का उद्गम स्रोत है 1 


तवसे श्रव तक इस कंहानी ने एंकं लम्बी दरी की यत्रातयकी दहै । कंथासे कहानी 
फिर लघु कथा व.बोधकथा के रूप में विकसित होकर श्रव वहु श्र-कहानी की सीमाको 
स्पशे करते लगी है । 


किसीभी रायु के व्यक्ति के लिए कहानी सुनना या पटना श्रानन्द्दायक होताहै। 
विविध घटनाक्रम के साथ संजोए गए पात्रों के गत्िमान जीवनके माध्यमसे मानो पाठक 
्रपनी हीं कहानी पठता है । वहु घटनाक्रम भी श्रपनी बातत कहकर पाठकके मनमें 
निराकारे रूप से पैठकर उसे श्रान्दोलित करता रहता है श्र॑तः उसकी भ्रनुगन तौ लम्बे 
समय तक सुनाई पड़ती रहती है । इस प्रकारं कहानी जीव॑न से एवं जीवन मूल्यों से जुड़ 
जाती है तथा मानवीय मूल्यों की समृंदधि का माध्यम बनती है । 


कथाका मूल भ्राधार घटना का चमत्कार होतादहै तथा धटना-चमत्कार किसी 
धार्मिक, नैतिक या साहसिक मूल्य कौ स्थापना करता रहै । श्रतिप्राचीनकाल में लिखी गई 
पंचतंन, हितोपदेश, वैताल पच्चीसी, सिंहासन बत्तीसी श्रादिकी कथाएं नीति की शिक्षा 
प्रदान करने वाली रही हैँ जिनसे व्यक्ति व समाज के जीवन को एक दिशा मिली है) उनमें 
वशित व्यक्ति एकाकी त होकर सम्पूणं समाज के एक प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित होता 
है इसलिए पाठक उसके जीवन से प्रेरणा प्राप्त केर पाति हैँ । यद्यपि कथा का प्रस्थान विन्दु 
व्यक्ति है किन्तु गन्तव्य तो समाजही होतादहै। | 


इस कथा-रचिल्प के साथ यदि कानव्यात्मक्ताकाभी मधुर मेल हौजायतो सोनेमें 
सुगंध श्रा जाती है । ज्ञेयतत्व का मेल होने के कारण, माधुयं मेँ भ्रभिवृद्धि होने से उसकी 
प्रभावशीलता द्विगुशित होकर पाठक के मन पर स्थायी अ्रसर कर जाती हे। 


प्रस्तुत काव्यात्मक कथा-संकलन के कथा-रित्पी विदद्ररेण्य, परमश्रेष्ठ, मघुरवक्ता, 
ग्राशुकवि गुरुं श्री सोहनलालजी म० सा० एकटेसे ही श्रमर कथाकार हैँ जिन्हे ्रपनी 
कथाश्रो के माध्यम से तकं जालं की भांति उलभे हुए मनुष्यके मनकी समंस्या््रों को 
सुल फाया है, सांसारिक व्यामोह से उसे मुक्त कर मानवीय संवेदनाश्रो की श्रनुभूति से रसे 
सम्पन्न बनाया है श्रौर इस प्रकार स्वस्थ प्रनासक्त एवं समर्पित व्यक्ति का तथा शुद्ध 
प्राचार वाले समाज का निर्माण कियादहै। 


(क) 


वि० सं (*8..:-) # | - | द्यः „ 
व अ श्री स्वाध्यायी संघ के प्राचच-सस्थापक, सुदीधं विचारक, 
वानि कसर, भरदधय गुरुव श्री पतनालालजी म० सा० का नन्मती वषं था। इसी 
समय हमारी भ्रास्था के केन्र स्वाध्याय-शिसेमि श्रद्धेय गुरुवयं श्री सोह | 
ते धने जीवन के.७ न वसन्त भ गूरः साहनलालजी म० सा० 
१ त 95 वत्ति म्‌ प्रवेश कर श्रपने महिमा-मंडित जीवन से हमे गौरवान्वित 
कियाहै। >. 
ज्य गुरुदेव के श्रनुयायी भक्त कौ यह हाविक श्रभिलाषा थी कि उनके अत्‌ तक के 
प्रकाशित व श्रप्रकाश्षित काव्यात्मकं कथानकं को--जो लगभग इण्ण्सेभी श्रधिक है 
कमश्चः प्रकाशित कराया जाय ताकि पाठक उनसे समुचित लाभ उठा सकः एवं साहित्य के 
श्रनुसंधित्सुश्रो के लिए भी पथचिह्व बन- सके :। वतमान -दूषित  ब्रातावरण मेँ .युवकोौ-को 
सत्साहित्य उपलन्ध नहीं होने से वे घटिया व चरित्रहुन्ता साहित्य पटठकर -शपना संमय नष्ट 
करते हँ उन्हँ भी व्यवहार व ध्मेनीति परक साहित्य सुलभ कराना भी इसका एक उद्य 


 “ इसी भावना क भ्रनुसार पूज्य गुषुदेव श्री दारा रचित कथानकं को. कमश: प्रकारित 
करने की योजना बनी । सोहन-काग्य कथा मंजरी के दो भाग विं० सं° २०४४-४५ मे तथा 
भाग ३, ४ सं० २०४६-७ भे प्रकाशित हो चुके है. जिन्दैपारुकों ने काफी सराहा हं । 
इसका यह पाचवा पुष्प पाठको.को समप्ति कसते हृएपरमहषं है). =. .- 
~ इस संकलन को तैयार करते मे वि सं० २०४७ का चातुर्मास हमारे लिए स्मरणीय 
है । स्वाध्याय शिरोमणि श्राशुकवि, मरुधर छवि, मधुर प्रवक्ता ;पं० रल श्रद्ध प्रवर 
प्रवेक पूज्य गुरेव श्री सोहंनलालजनी म० सा० ठा ६ का चातुर्मास योग अ्रनमेर क्षेत्र कौ 
सौभाग्य से प्राप्त श्ना । उसी चातुर्मास में इस काश्थ-छृति को संकलन क्या गमा था॥ 
इस.संकलन को तैयार करने में हमे.प्रोजस्वी वक्ता, प्रखर प्रतिभां के धनी, प्रवचन प्रभाकर 
श्रद्धेय वल्लभ मूनिजी म० सा० का. हादिक संहयोय मिला जिन्हने आ्रचोपान्त सभी 
कथानकौ को पटकर श्रावश्यकीय युकावों से लाभान्वित कियादहै, साथदही श्री स्वाध्यायी 
संघ के कायलिय मत्री श्रीमान्‌ धममौचन्दजी सा०. मेहता ते इसके मुद्र कायं कौ व्यवस्था के 
लिएःपरिश्चम कर सहयोग प्रदान किया है, तदथं हस हृद्य से आभारी हँ 1 । 


“- श्राद्या है पाठक इस काव्य कथामाला से लाभ प्राप्तकर जीवन मेँ नैतिकता 


विकसित कर सकगे, इसी विश्वास से~- ,, । 

व "` अ -नेमीचन्द खाविया 

गुलावपुर ॥ = 9 6 क र ४ मन्त्री 

पौष पुणिमासं०,२०४७ =: ~ ` `: ` ` श्री श्वे° स्था० जेन स्वाध्यायी संघ, 

4 4 ~ २  गुलतावपुरा 
व; < (3 र । 


(1५) स 


~: भूतिका :- 


प्राचीन श्राचार्यो ने--रसात्मकं वाक्यं काव्यम्‌-रसपू्णः वाक्य को काव्य कहकर कान्य 
मे रस को प्रमुखता दी है तो कतिपय भ्राचार्यो ने "रमणीयां प्रतिपादकः शाब्दः काव्यम्‌! 
कहकर प्रत्येक उस.शब्दको ही काव्यकीसंज्ञादेडलीहजो रमणीय ग्रथ का प्रतिपादक 
हो । इस प्रकार चित्त को रमणीय लगने कीं विशेषता को काव्यमें स्थापित कियाहै। 


कान्य प्रकाशकार श्राचायं मम्मटने काव्य के जिन षट्‌ प्रयोजनों का उल्लेख किया 
है उनमें काव्य की रचना यशःपराप्ति के लिए व धन सम्पत्ति के प्र्जनके लिए मानकर 
उसके लौकिक स्वरूप को उजागर किया है तो वहीं काव्य का प्रयोजन लोक व्यवहार के 
ज्ञान के लिए व ग्रमंगल के विनाश के लिए मानकर उसे लोकोत्तर स्वरूप मे भी प्रतिष्टित 
क्याहै। ये चारों प्रयोजन रचनाकार के पक्ष से स्थापित किए गए है, वहीं काव्यानुशीलन 
से ्रानन्द की अनुभूति व कांता सम्मित उपदेशों की सम्प्राप्ति मानकर काव्य का रसास्वादन 
करनेवाले पाठक याश्रोताकोभी महत्व दिया है। श्रानन्द कीप्राप्ति काल्य कापरम 
भयोजन है, भले ही उसे एकमात्र प्रयोजन न भी माने । इसमे उपदेश का स्थान भी महत्व- 
पूणं है इसीलिए शास्वरकारों ने - श्रपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः कहकर रचनाकार 
को महत्वपूणं स्थान पर ग्रासीन माना है । 


, यदि यह काव्य कथामयहौ तो पाठकों के लिए सरलतापूवेक उपभोग्य वन जाता है । 
प्रानंद कौ प्राप्ति एवं उपदेश -ग्रहण--दोनों ही पश्च प्रनायस ही सध जाति है 


- , प्ररमश्रदधेय, स्वाध्याय-िरोमशि, भ्राशुकवि, पूज्य प्रवतंक गुरुवर्यं श्री सोहनलालजी 
मण सा० जैन समाज को श्रपूवं निधि दहै, संत-समाज में शिरोमणि है, जिनके कान्यमें नीति 
काज्ञानवेभ्रमंगल का विनाश्च--ये प्रयोजन तो समाहित ही, पाठक व श्रोता भी सहजन 


ही उपदेशों से सजग होकर न्याय-नीति सम्मत मागं प्र चलने को उद्यत होता है । आपके 
काव्य मेन राव्द का महत्व है, न श्रं का; इसमें तो केवल श्रानंद की वर्णना हौ प्रमुख है । 
प्रापके काव्य में यह विलक्षणता इसलिए भी है कि यह्‌ शुद्ध हृदय की उपज है, उसके पीछे 


सात्विक व्यवहा रयुक्त, त्यागमय जीवन का बल रहा हुभ्रा है । उनकी कविता का जन्म सायास 


न होकर श्रनायास होता है। ` 


पूज्य गुरुदेव की काग्य-कथा का हेतु निरन्तर श्रभ्यास की श्रपेक्षा, उनकी कवित्व की 
भतिभा है, इसलिए वे न उक्ति पटुहेग्रीरनशनब्दपदुयाम्र्थपदु। जो कुद भी उन्होने 
शटा, चह सव उन्होने शुद्ध हृदय से- समाज की कल्याण-कामना से कहा । इसीलिए सारी 


५. 


कथाएं सादी शैली भे कही जनि पर भी प्रभविष्णु है उन परालंकारिकता द्वारा बोभिल नही 
बनाया है । उनमें सत्कवि के संस्कार विद्यमान हैं रतः उन्हें न इतिहास देखना पडा है 
ीर न कान्य-नियमों का ही भ्रनुशीलन. -स्फतं काठ 
६ ( | ₹। भ्रनुर्‌।लन करना पडा. है । सहज-स्फूतं काव्य प्रतिभा द्वारा जो 
कृद भी हृदय से फूट पड़ उसे लिपिवद्ध कर पाठकों को समपित कर दिया । जिस प्रकार 
के जीवन का वणन उनकी कथाश्रौ मँ हुमा है वैसा जीवन उन्होने स्वयं जिया है एवं जी रहै 
है"दसलिए पाठक के हृदय को प्रभाविंत.करनेमें वे श्रन्यतमहैँ। `` ` ` 
. किसी-भी कथाका स्वतंत्र प्रस्तित्व पीं होता । उसमेःघटनाग्नो व;क्रियाभरं की एक 
श्पृद्धला होतो हे श्रौर वेःघटनाएं एक या प्रनेक व्यक्तियों से जडी-होतीः है । कथाग्रों केवे 
पात्र एक वे या समूह्‌ का प्रतिनिधित्वतो करते हँ फिर भी उनमें निजीपन होताहै जो 
उनको जीवन-शैली को उद्घाटित करता है । ` यहाँ केथन इतना स्वाभाविकं होता है कि 
ठेसा लगने लगता है कि मानो लेखकं हमारे ही जीवन के प्रच्छ श्रौर बुरे निजी प्रसंगो को खोल- 
कर देख-परख रहा है । पूज्यं गुरुवरं ने भी श्र पनी संमस्त कान्य कथाभ्रों में मानव-मन की 
कमजोरी को खव समा है. किन्तु उसे संयम के उपदेश केद्वारा सुद भी कियाहै। जवबवे 
ग्रवेश, लोभ, कलह, तष्णा श्रादि दुगंणों से धिरे मानंव-मन का चित्रण करते हतो इन 
दुगुंणोंसे श्राविष्टे व्यक्ति भे हमे श्रना ही स्वरूपं हृष्टिगत होने लगता है तथा समता, 
क्षमा, दया, निष्कपटता श्रादि सद्गुणो से हेम उसे शुद्ध व ` पुष्ट करने लगते है 1 पातरौ का 
एेसां साधार्णीकरणो कथाकार कौ श्रद्भृतं सफलता है । गुर्देवंश्री की प्रत्येक कथा में 
चित्रित पात्र पूर्णतः निजो परिवेश से धिरा हुंभरा है जिस प॑र उत्तकीं छप क्रित है । 
भारतीय संत कवियों तथा भक्त उपदेशकों ने नारी-जीवन को सदा ही विकृत्तियौ से 
भरा हुश्रा देखा है । उसे साधना के माग का रोड़ा मानकर "काली नागिन' वं नरक-कृण्ड' 
तक कहा है । कामनाश्रों वं वासनाग्रों से लिंपटी हुई वह एक ` एेसी ' विषबेल है, जिसे देखने 
मात्रसेही प्राणी अंधाहो जाता है 1 वहु सदा दीन, दलित, श्रपयश्च की भागी सानी जाकर 
उपेक्षिता के रूप मे चित्रित की गईहै। इन कवियों ने. उसके उज्ज्वल खूप एवं सौम्य 
स्वरूप को नहीं देखा, पुरुष के लिए उसका संह धर्मिणी रूप चित्रित नहीं हौ सका । -पृज्य॒ 
गुरुदेव ने इस कलंक को धोने का प्रयास किया है । नारी-विषयक उनकी धारणां पूवग्रहो 
से भुक्त है । उन्होने उपे श्राध्यास्मिक जीवन का प्रादे मानाहै तथा उनकी दृष्टि मे वह्‌ 
पुरुष को वैराग्य की भ्रोरश्राकर्षित करने कालीं रही है) वह श्राज्ञाकारिणी पुत्री, रीलवती 
नारी, धरमृीला-पुण्यवती पत्नी एवं संतान का. जीवन . निर्माण. करने वाली ्माकिस्परम 
चित्रित को गई है । वह्‌ स्वयं गिरकरं भी उव्ती है एवं पुरुषं कों भीः उठाने -का साह 
दिखाती है \ ११ । 
शमे विन जीवन कंसा" मे लालच्द को सेठाणी ने ही धर्मोन्मिव कियादहै तो धीरन 
काम बनाए" मेंनारीनेही सेठ को हत्या करने के पाप से बचायी है । इसी प्रकार पुण्य को 
परदैलौ नौ खण्ड कौ हवेली" की. पूण्यवती लक्ष्मी, यथा नाम तथा गुखः. की -कटावत की 
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चरिताथे करती हुई सुपात्रदान दारा सभी परिजनों के भाग्य को बदलने मेँ सहायक होती 
है । जब गुरुदेव कहते है - 


तारी तो सव कुच कर देती, उस विन क्या संसारजी ।' 
 नारीसे नर श्रड़ा वहीं पर, खाई उसने हार जी।' 


तो नारी का श्रवला स्वरूप नहीं, उसका महतो महीयान्‌ स्वरूप ही उभरता है । 


पूज्य गुरुदेव ने नारी जीवन की कमजोरियों को भी देखा है किन्तु उनका उदेश्य वहीं 
रुककरर उसकी विकरृतियों को ही देखते रहने का या उसे धिक्कारते रहने काही नहीं रहा, 
वरन्‌ वहां भी नारी-हृदय कौ पश्चातापजनित विगलित वेदना से निकले ग्ासु्रों से उसके 
धुले, उजले स्वरूप को ही लक्षित किया है । 


कथाकार ने श्रपनी कथाभ्नों मे मानव-चरित्र के सामान्य श्रौर विशेष-दोनों प्रकार 
के पहलुश्रो को लिया है 1 उनका सामान्य भी विशेषोन्मूख ही रहा है । उन्होने चारों रोर 
हृष्टि डाली श्रौर जैसा भी मानव का स्वरूप दिखाई पड़ा, उसका चिच्रणकर उसे विशेष 
वनने की प्रेरणा देकर उच्च धरातल पर ला छोड़ा है । श्राषाढाचायं संयम से गिरते हुए एेसै 
मुनि का प्रत्तिनिधिःचरित्र है जो सुखाभिलाषी बनकर संयमत्यागने का विचार करता है 
किन्तु कवि ने उसे नीचे की भूमिका पर ही नहीं छोड़ा वरन्‌ पुनः संयमारूढ कर पूज्य बना 
दिया । "कजं चकाना होगा" मे प्रमुख पात्र दोनों ठाकुर पहले धोसेवाज कौ भूमिका पर खड़े 
रीखते हैँ किन्तु उन्ह भी गाय श्रीर भसे की बातें सुनाकर-- 


श्ना जाने किस भव भ जाकर, होषेगा दुटकार, 
ग्रतः नया-ऋरण नहीं करेगे, सीख हिये मे धार ।'' 


गुरुवर ने सजग क्ियाहै श्रीर्‌ शुद्ध हृदयी बना दिया है। धर्मदत्त सेठ को भी 
“निन्यानवे के चक्कर" से निकालाहितो रोहा चोरको धमं को ग्रोर उन्भुखक्र उसका हुदय 
ही बदल डाला । गुरुवयं को मानव के हृदय-परिवर्तेन प्र पूरणं विश्वास है । योग्य निमित्त 
पाकर उसमें श्रघटित परिवर्तन घटित हो सक्ता है जैसा कि “धमं विन जीवन है केसा?" में 
सेठ को मुनिवर ने स्वगे मे चिद्री लेकर भ्राने की कहकर बदल डाला । गुस्देव ने परिवेश से 
प्रभावित मानव के मनोविज्ञान को वडी खूवी से परवा है श्रौर उसका सूक्ष्म चित्रण किया हँ । 


कथाकार का हदय सामान्यव्गं के प्रति भी संवेदनशील रहा है । उच्च प्रभिजात्यवरगे 
या राजन्यकुल के पात्रों को ही नायक-नायिका बनाकर चित्रण नहीं किया वरन्‌ भोल सहश 
सामान्य्‌ मजदूर को लकडियां काटकर वेचनेवाले सामान्य भारवाहृक कव्यिारे को भी मख्य 
पान की भूमिका दी है । यह्‌ उनके हृदय की विशालता, करुणासिक्तता व निष्पक्षता को 
सुचित करती ह  द्रवित हृदय की करुणा ऊंच-नीच, दछोटे-वड़, प्रमीर-गरीव पदृ-लिखे या 
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१ रत नहा जानता । कत्तेव्य-परायरताही जीवनकी सौरभहै जोभोलके 
चरित में परिव्धाप्त है । इसीलिए वह--“किन्तु कही प्रतियोध भाव मे, लाभ होय नाहीं । 
सोचकर श्रपने पृत्र की बीमारी की उयेक्षा.करमेवाले डक्टर के पूत्रकोभी सपेदंशच के विष 
को उतारकर बचालेताहै । यही मानव चरित्र का-शाश्वत सौन्दर्य है जिसके श्राधार प्र 
सृष्टि का संचालन हो रहा है । इसे गुरुवयै ने खूब-खृब पह्वाना । इसीलिए उनकी प्रत्येक 
काव्य कथा प्राद्शेन्मुखीहै । ` ` ` ` ` [7 ~. 1 


इतना ही नहीं, मानवेतर पश्ु-पक्षी-जगत के प्रति भी उनके हृदय की करुणा "धोखा 
वनाम मौत' कथा में प्रकट हुई है तथा कपटी शृगाल को दण्ड देकर सरल हृदयी हिरन को 
वचाया । ठेसा चित्रित करते हृए वे मानव से ऊपर की भूमिका परं श्रधिष्ठित दीखते हैँ । ` 


गुरुदेव की कथाभ्रों का फलक व्यापक है । उनमें ठेतिहासिकं व पौराणिक संदर्भोका 
चित्रणंतीदहैदही श्रापके कथा साहित्य मे. सामाजिक परिवेशकाभी व्यापकरूप से चित्रण 
हु्राहै। समाज-का प्रत्येक घटक श्रादशं श्रावक श्रौर श्राविका होने के साथ-साथ गरहस्थी 
की धुरा वहन करनेवाले प्रादशं पति-पत्नी व स्नेही भार्ई-बहिनि भी है 1. इन संबेधों मे यदि 
प्रम, सम्पण, त्याग व सहयोग श्रादि. का श्रभावहैतो वहु धर नहीं नरक वासाहै। उसे 
स्वगं बनाने का प्रमोघ मंत्र है समताभाव, सन्तोष व.धरमम॑मयःश्राचरण जो गुरुदेव कौ प्रत्येक 
कथा कासार है 1 यहु तत्व उनकी सभी.कथाभ्रों मे माला के मियो मे सूत के समान भ्रनु- 
स्यूत है । पिता-पुत्र व माता-पृत्री के संबेधो की पवित्रता व सुन्दरता पर भी श्रापने लिखा ह । 
संतान यदि श्राज्ञाकारिणी नहींहै तो माता-पिता करा जीवन नारकीय बन जाता है; कलि- 
युगी सन्तान का परिचय देकर प्रापने इस सत्य को प्रकट किया है। . .. 


हिन्दी भाषा की प्रारंभिक कथाप्रो मे कथानक का विकास दैवीः घटनाश्नौं या संयोगं 
से हुश्रा करता था ) मनो-विश्लेषणा की बात तो बहुत बाद में म्राकर जुड़ी । पूज्य गुरुदेव 
की कथानं में भी संयोग-प्राधारित घटनाश्रों का समावेश रहा है तो. दैवी-घटना््रो की भी 
संयोजना है । इन घटनां मे ्रसाधारणता है । संभव हँ त्राश्च्योत्पादन एक कारण रहा 
हौ । श्रासाढ़ाचार्यं कां छः महीनों तकं नाटक देखते रहना, गाय व भसे का मानवी वोली मेँ 
बातचीत करना, कालू सेठके कान वंहाथोंकाभीतसे चिपक जाना, वकरी का स्वर्ण 
मीगरी करना श्रादि इसी प्रकार की घटनाएं हैँ जिन्हँ पढ-युनकर पाठक श्रवाक्‌ रह्‌ जाता 
है । अनेक कथाश्रों मेँ धर्मघोष श्रणगारं का श्राकर पात्रों के जीवनं में परिवतेन उपस्थित 
करना भी संयोग पर श्राधारित घटनाएं हैँ । इन संयोगो को जातिस्मरणज्ञान या पूर्वजन्मा- 
धारित रूप प्रदान कर कथाकार ने शास्त्र सम्मत वनाने का प्रयास किया है । 


`. अपनी कथाश्रों मे कवि ने नवीन व प्राचीन शैलियों का समन्वय करते हृए क्रोध, 
लोभ, ईर्ष्या, द्रोह, मोह श्रादि से ग्रसित व्यक्ति की जीवन-दशा का वैसा ही चित्रण किया 
है जैसा किप्रत्यक्ष में हम श्रनुभव करते हैँ । कवि श्रतीत के प्रति सजगदहै तो वर्तमान के 
प्रति भी सावधानदहै। (क) 
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पूज्य गुरुदेव ने लोक-परम्परासे चली भ्रा रही श्रुतियों को भी भ्राधार बनाकर 
कथाग्रों का निर्माण कियाहैतो शास्त्रीय पक्षको भी प्रनदेखा नहीं किया रहै 1 देवताश्नों के 
गले की माला कै कुम्हलाने पर छः महिनो मे उनको श्राय पूणं हो जाती है, सिद्धांत के इस 
कथन का पांचवीं कथा में पृणं परिपाक हुश्रा है तो -- 


जाति जन्म से नहीं होती है, कर्म-प्रधान कहलाय, 
जसे काम करे वह वैसी, जाति का बन जाय । 


कहकर उत्तराध्ययन सूत्र में व्यक्त प्रभु की वाणी से ्रपनी सहमत्ति जताकर श्रपने 
प्रगतिजील विचारों कापरिचय दिया है। जेसी हूंकणी वसी लौटणी' की जनश्रुति 
मे भले भलाई बुरे वुराई' के दशंन होते है । इस प्रकार पृज्य गुरुदेव की प्रत्येक काव्यकथा 
का उदेश्य है -पाठकों-ध्रोताश्रों के जीवन को भ्रानन्दसे भर देना, जो उनके जीवन की 
समस्त विकृतियों के विनाशसेही संभवहै । श्राप इस श्रोर पूणं सचेष्ट रहे हैँ । 


प्रत्येक कथा की भाषा में प्रवाह है । तत्सम शब्दावली के प्रयोगसे लालित्य बढा है 
तो ्रनेक देशज शब्दों के प्रयोग से स्थानिकता लाकर भाषाको सरम बना दियाहै। निर- 
भागी, पेमाल, श्रसराल, जान, भरू गड, छोतरे, हासल श्रादि शब्द-प्रयोगों मे कवि-कौशल तो 
दरष्टव्यहि ही, इनसे भाषा की श्रथंवत्ता भी बढ़ गर्दहै। 
"पिताजी दोष नहीं थांरो, दोष सबम्हाराकर्मारोः 


प्रादि राजस्थानी प्रयोग भाषा की गौरव-वृद्धि ही कर रहैहैँ। नए-नए उपमानोंका 
भी यथास्थान प्रयोग हूश्रा है 1 “सुय के फलने' को जल मे तेल के फलने के समान कहकर 
कवि ने भाषा-प्रयोग में प्रौढता ही प्रदित की है । श्रनेक स्थानों पर सुन्दर उक्तियों का 
प्रयोग करने से भाषा में लाक्षणिकता भ्रा गई है । बादल-छाया सम माया, अ्रादि कथन, 
कथन की संक्षिप्तता किन्तु प्रभावपू्णेता का चयोतक है । 


` वस्तुतः यह संग्रह बोधप्रद चरितो का ्राकर है । जैसे रत्न से स्वतः ही किरणे फूटती 
है वैसे ही इसकी प्रत्येक कथा तमसावृत मानस में सदाचार को रश्मियां विकीणे करती है । 
मेरा विश्वास ह कि यह्‌ कान्य कथा संग्रह दिग्मुढ्‌ मानवता को परमार्थं की श्रोर 
बठने में सहायक होगा । श्राज के युग का, श्रनेक कुण्ठाश्रों से ग्रसित मानव, श्रपने त्रासपूणं 
क्षणो में कु विश्राम पा सकेगा, एेसा विश्वास है । गूरुदेव की वाणी हमे सदाचार को ग्रोर 
उन्मुख करेगी एवं हम उपकारी, साहसी, ट्‌ निश्चयौ, साथ ही विनयी वनने कौ प्रेरणा 
इन कथानकं से ग्रहण कर सकंगे, एेसी श्राशा करते हैँ 1 


-रतनलाल जन 
गुलाबपुरा सहायक प्रधानाध्यापक 
पौष पृणिमा २०४७ श्री गांधी रिक्षण संस्थान 


दिनाङ्क ३ १-१२-९० [ऋः गरुलावपुरा (राज०) 
। (ॐ) । 
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एेसी 
१| दह्ोती 
राम दुहा 


तजं-पणिहारी 


दोहा-सोगन लेकर किस तरह, टढ रहा मन माय । 
भक्त ्रौर भगवान कौ, सुनो कथा चित्त लाय ।॥। 


एक समय श्री कृष्णजी, सुनो श्रोताजी, श्रजुंन को फरमाय, श्रोताजी । 
देतुकर की मुद्विका, सुनो श्रोताजी, तब भ्रजुंन दरसाय, श्रोताजी ।१। 
नहीं दू किसको मूदडी; सुनो श्रोताजी, देॐं तो राम दुहाय, श्रोताजी । 
कृष्ण सुनी सुस्का गये, सुनो श्रोताजी, सोचे दू समभाय, श्रोताजी ।२। 
ग्रजुन नदी पर जायके, सुनो श्रोताजी, दीने वस्त्र उतार, श्रोताजी । 
मुद्रिका. बांध जनेऊ के, सुनो श्रोताजी, जल में इवकी लगाय, श्रोताजी ।३। 
पुनः निकलते ही लखा, सूनो श्रोताजी, सिह खड़ा तट श्राय, श्रोताजी । 
शस्त्र नहीं है ` पास मे, सुनो श्रोताजी, जनेऊ मन्त्र चलाय, -श्रोताजी ।४। 
सिह भस्म हुश्रा तत्क्षणे, सुनो श्रौताजी, श्रजुन जा रहे स्थान, श्रोताजी । 
देख मागं मे कृष्ण को, सुनो श्रोताजी, कर जोड़ी दिया ध्यान, श्रोताजी ।५। 
देख मुद्रिका हाथ में, सुनो श्रोताजी, विस्मय श्रजुंन लाय, श्रोताजी । 
कृष्णा कहे चल साथमे, सुनो श्रोताजी, प्रण कंसे पलटाय, श्रोताजी ।६। 
साधु वेल्ल दोनों धरी, सुनो श्रोताजी, जा रहै दूसरे ग्राम, श्रोताजी । 
सेठ हाठ पर हो खडे, सुनो श्रोताजी, सुनो हमारा काम, श्रोताजी ।७। 
भोजन हित तुम द्वार पे, सुनो श्रोताजी, श्राये हैँ हम चाल. श्रोताजी । 
घर लाकर वेठा गया, सुनो श्रौताजी, नारी से कहा हाल, श्रोताजी ।८। 
भोजन भाणे श्रा गयो, सुनो श्रोताजी, तव यों सन्त युनाय, श्रोताजी । 
दानी भी हम साथमे, सुनो श्रोताजी, बैठ के खाना खाय, श्रोताजी 1९। 
सेठ श्राय पसे कहे, सुनो श्रोताजी, जीमे त्रप महाराय, श्रोताजी 1 
तुम विन हम जीमे नही, सूनो श्रोताजी, हम प्रण लीना ठाय, श्रोताजी ।१०। 
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सुनकर वहाँ से सेठजी, सुनो श्रोताजी, गया भवन के मयि, श्रोताजी । 
पुनः लौट श्राया तही, सुनो श्रोताजी, नार बुलने जाय, श्रोताजी ।११। 
वह्‌ भी पुनः राई नही, सुनो श्रोताजी, दूजी नार वहां जाय, श्रोताजी । 
जवे सो भ्रावे नहीं, सुनो श्रोताजी, सन्त लवे वहाँ राय, श्रोताजी ।१२। 
तीनो गल फांसी लही, सुनौः श्रोताजी, लटक रहै घर मांय, श्रोताजी । 
ग्रजु न लख विस्मित हुश्रा, सुनो श्रोताजी, यह क्या खेल दिखाय, श्रो ताजी ।१३। 
कृष्ण भ्रमृत जल छट के, सुनो श्रोताजी, कने पुनः सचेत, श्रोताजी । 
किस कारण फांसी लही, सुनो श्रोताजी, क्यो सब हुए प्रचेत, श्रोताजी । १४५ 
सेठ कहै सब जानते, सुनो श्रोताजी; फिर भी पृदो बात, श्रोताजी । 
कृष्ण कहे दिल खोल के, सुनौ श्रोताजी, कह दो निज श्रवदात, श्रोताजी ।१५। 
इतना सुन कहे सेठ यो, सुनो श्रोताजी, एक दिन गया ससुराल, श्चोताजी । ` 
मारगमे नारी खड़ी, सुनोश्रोताजी, कर रही थी इन्तजार, श्रोताजी ।१६। 
कोई; मानव श्राय. के, सुनो श्रोताजी, देवे भार उठाय, श्रोताजी। 
देख मुभ श्रावाज दी, सुनो श्रोताजी, देवो वजन उटाय, श्रोत्ताजी ।१७। 
पास गया.जबः नार ने, सुनो श्रोताजी, कही.ये मुक से बात, -श्रोताजी । 
वजन उठा सिर पर धरो, सुनो श्रोताजी, नही ग्रौर कुच च्ात, श्रोताजी ।१८। 
देह हई .तो आपको, सुनो श्रोताजी, देऊं राम दुहाय, श्रोताजी । 
क्जन' उठा मै चल. दिया, सुनो श्रोताजी, ठहरा सौसरे श्रायः; श्रोताजी ।१९। 
देखी-. उन्हँ ससुराल मे, सुनो श्रोताजी, दहै.मेरी वह नार, श्रोताजी । 
तन दने की शपथ दी, सुनो श्रोताजी, सम्बन्ध हृश्रा सव छार, श्रोताजी.।२०। 
सुसरे करो मालृम हुई, सुनो श्रोताजी, लघुः कन्या परणाय, श्रोताजी । 
कर दोनों को साथे, सुनी श्रोताजी, ` सेठ्जी यों दरसंय, श्रोताजी ।२१। 
दोनों से ही. एकसा, सुनो श्रोताजी, ˆ रखज्यो श्राप व्यवहार, श्रोताजी । 
मेद भाव कं भी किया, सुनो श्रोताजी,: राम दुहाई हर वार, श्रोताजी ।२२) 
तब से इसके हाथ का, सुनो श्रोताजी, भोजन कीना नायं, श्रोताजी । 
देख अआराग्रह श्रापका, सुनो श्रोताजी, लीनी फांसी खाय, श्रोताजी-।२३। 
शपथ कभी विगड़े नहीं, सूनो -श्रोताजी, रक्खू' पुरा ध्यान, श्रोताजी । 
कृष्णा कहे श्रजुः न सुनो, सुनो श्रोताजी, ले्रो पथं का ज्ञान , श्रोताजी ।२४। 
“प्रज्ञ कृपा सोहन मुनि, ` सुनो श्रोताजी, कहै यों बारम्बार, श्रौताजी । 
प्रण लेकर जो हट रहै, सुनो श्रोताजी, होते भव जल पार, श्रोताजी ।२५। 
दो हजार चोंतीस का, सृनो श्रोताजी, भारग चोमास, श्रोताजी । 
धर्म ध्यान हूभ्रा ठाठ से, सुनो श्रोताजी, सभी चित्त हृल्लास, श्रोताजी ।२६। 
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ताज 
२ | खधारे 
काज 


( तजं-लावणी ) 


जिन वाणी पर श्रद्धा रक्खो, भव सागर तिर जावोभे। 
भटक गये तो भिन्नं ! गोता, भव भव माही खावोये ) टेर। 


्रसाङ़ाचायं तिज शिष्यो को ले, उज्जैनी मांही श्रये, 
श्रोतागण का ठाठ लगा है, वाणी सुनकर हूरसाये। 
उस समय भयंकर बीमारी से,. शिष्य संत पर भव.जये, 
रन्त॒ संलेखणाः करा गुरुवर, सबको एसे दरसाये। 


देवलोक से श्राकर मूको, वहाँ का हाल सुनाग्रोगे ।।१। 


तभी शाति होगी मभ दिल मे, गुरु ने सवको फरमाया, 
चले गये निन्याण्‌ः चेले, कन्तु एक भी नहीं श्राया। 
विनोद शिष्य रहा एक श्रन्त मे, उसको भी यमं ने घेरा, 
प्राणों से प्रिय शिष्य रत्न, तु वचन पाल लेना मेरा। 
जाकर `श्राना वापिस जल्दी, पूरण वचन निभाग्रोगे ।।२॥ 
वंहभी गथा पर 'लौटःन श्राया; गुरु मन मे यों करें विचार, 
' नांहक ' संयम 'पाल कष्ट `को, ` भोग रहा हूं मै बेकार। 
नहीं स्वगं, नहीं नकं कहीं भी, व्यथं त्याग दीना संसार, 
वापिस जाऊं श्रपने घर पर, मौज करूगा अ्रपरम्पार। 
` पहले ' ही ` सम्फाया ' मूको, ` कहा ` फेर पदताश्नोगे ।।३॥ 
नहीं मानकर -भ्राया ` गुरु पे; संयम लेकर. दृख पाया, 
व्योः भोग ये कष्ट, संयम तज, सम्भालू घर की माया। 
चले वहां से श्रते पथ ` मे, -- संकल्प करई. मन में लाया, 
उधर देव ने ` ज्ञान लगा कर; गुर चर्यां को लख श्राया। 
मार्गं में.एक नाटक ` करके, -रोका गुरु कहां जाश्रोगे.।1४।। 
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नाटक लखकर मुग्ध हो गये, छः महान व्यतात हए 
किन्तु भूख ओर प्यास न लागी, एसे वे तल्लीन हुए 1 
नाटक देखकर भ्रागे जति, छः बालक -सम्मूख श्रयि, 
क्रम से उनका नाम पूषछधकर, गुरु सन मे विस्मय पाए) 


कितने गहने इनके तन पर, ` पू तुम कहा जाग्रोगे ।\५॥ 


कहे सेलने रये वन में, घूम पुनः धर जावेगे, 
गुरु सोचे नहीं द्रव्य बिना, कोई मुभे पूछने आवेगे । 
ग्रतः मार करले दू धन को, कोई नहीं लख पगे, 
एक एक को मार सभी धन, रक्खा पत्रि मे जवेगे । 
देव देख सन करणी गुर. की,-सोचे कहां पर जाश्रोगे ।1६।। 


यदि श्रव भी है लज्जा इनमे, तव तो राह लग जायेगे, 
लज्जासे भी गिरे श्रगर तो, नहीं सम्भलने पा्येगे । 
एक परीक्षा कर लू श्रौर मै, रसे देव्‌ ने सोच लिया, 
रास्ते मे एक पड़ाव लगाकर, भोजन भी. तैयार किया। 


गुरु ्राते लख दौड़े श्रयिः सब कहे कहां सिधाश्रोगे ।।७॥) 


ग्रान दिवस है धन्य मुनीश्वर, जंगल मेँ मंगल पये, 
दीन पाकर पवित्र हए हम, भाग्य बली सब कहलये । 
एक प्रार्थना है हम सबकी, श्राहार पानी यह से लज, 
वक्त हो गयां श्राप हमारे, भावों को पूरण कीजे। 


गमी का है समय भागं भौ, लम्बा. है घवराग्नोगे ॥ ८॥। 


गुर बोले नहीं श्राहार करना, नहीं पानी भी है लेना, 
श्रावक बोले आहार पानी कौ, विनती नहीं ठुकंरा देना । 
ग्रतः पधारे विनय हमारा, स्वीकृत. भी करना होगा, 
छोड हभ नहीं जा सक्ते हो, मन. अपना करना होगा । 
भोली पकड एक श्रावक बोला, तजकर कँसे जावोगे ।\९॥ 


कर से ट गई तव कोली, ` गहने - सबही - विखराये, 
श्रावकं बोले ये गहने तो, हम ` बच्चों के -दिखलये। 
कैसे लाये वच्वौ को भी, देखा वे. कहां पर पाये, 
सुनकर गुस्नी सन्न हो. गये, दिल मे गहरे प्तय । 
लज्जा से गड गये यों सोचे, श्रव. कैसे वच पावोगे 1 १०।। 


1 


ज्ञान लगाकर देखा देव ने, लज्जा तो है इन मांही, 
उस ही क्षण सब समेट माया, भ्रावाज दी गुरुवर ताही। 
ग्रं खोली कुद नहीं दीखा, शिष्य कहै सब समाई, 
यह॒ सारी मेरी माया थी, मै विनोद हँ गुरुराई। 


गुर कहै मै भ्रष्ट होगया, कसे मुम बचाग्रोगे ।।११॥ 


देव कहे सव स्वगं नरक हैः फरकं नहीं जिन वचनों मे, 
कही क्षणमे डिगि म्राप तो, श्रद्धा नहीं प्रभु कथनोंमे। 
देखा आपने छः महीने तक, भख प्यास का पता. नही, 
तो कैसे श्रावे यहां देवता, नाटक मेँ रहै मस्त वहीं। 


जीवन सफल तभी होवेगा, संयम स्राप निभाश्रोगे ।१२।। 


उसदही क्षण ले संयम फिरसे, शुद्ध साधना कीनी दहै, 
जिन वचनो पर श्रद्धा करके, राह मृक्ति की लीनी है। 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मुनि कटै, श्रद्धा बिन मुक्ति नाहीं, 
देव, गुरु श्र दया धर्मं को, लो जीवन मे श्रपनाई। 


जन्म मरण के दावानल से, सद्य मुक्त हो जावोगे ।।१३।। 





ष्लाम) 


खाज्ति ` 


२ | का न 
ड अमोघ मंत्र. 
( तजं-लावणी .) 


सुखमय जीवन जीना हो तो, श्रपनेः मन को पलटावो) 


-विना क्षमा गुण को अ्रपनये, -जग में शान्ति नहीं पावो । टेर: 
शान्ति चन्द्रथा सेठ नगर मे, रमारमण करपीह॒र बार) 
सुन्दर नारी घर.-के भ्रन्दर, मानो है भ्रमरी अ्रवतार।) 
पुत्री. कमला. यौवन वय मै, श्राई्‌ सेठ. मन हृश्रा विचार । ` 


घर वर योग्य देख परणाॐ, सुख पावे यह्‌ श्रपरभ्पार ॥ 
दोहा- कन्या एक ही लाडली, बडी हुई सुख माय । 
जो चि सो मँ यहां, इच्छा पूरू लाय।। 

ग्रतः कहीं एेसा घर दूदू, लेवे जीवन को भ्लावो 1] 

विलासपुर फा सेठ कुशलचन्द, धर में कुं भीना खामी । 

कई दुकानें चलत्ती उसके, : करोड़ों का वह स्वामी) 

पुत्र विनय था विनयवान, सब्र कहते हैँ गुण का धामी । 

श्राया खोजता शान्ति चन्द्र वहां, सुनी बात साता पामी।। 
दोहा-गया सेठ की ` हाट पे, बेठा करी  जुहार। 
ग्रापसमे कर बारता,. किया सम्बन्ध स्वीकार ॥। 

परण गई ससुराल, किन्तु वहु .अंट संट वकती जावे ।२॥ 

कमला का यहु स्वभाव देख, सब धर वाले चिन्तालवे। 

मनमाने ठग से रहती रहै, कभी न सेवा कर परवे।। 

लडती भगडती सदा सभी से, तंग होय यों मन लावे) 

कृव पीहुर से लेने श्राव, धर का कलह सव मिट जवि ।। 
दोहा- चः महीने के वाद मे, भ्राये लेने काज । 
नदं बोली व्याइजी, प्रांखें खुली क्या ग्राज)) 

भूल गये श्रपनी वेटी को, खूव किया श्रव ले जावो ।1३॥ 





शान्ति चन्द्र कटे भला नहीं पर, काम काज में उलफाया । 
फुरसत पाकर जल्दी ही, मेनलेनै को यहं पर श्राया ॥ 
ग्रच्छा दिन लख ले जाऊंगा, तब नणदों ते दरसाया। 
ग्रच्छा दिन है भ्राज व्याइजी, समय सामने शुभ श्राया ॥ 
-दोहा--वार भलो है श्राज को, करो श्रभी प्रस्थान । 
बाई पीयर श्राय के, करती प्रातेध्यान॥ 
एक दिन वोला बेटी. से, ससुराल हाल सब बतलाग्नो }४] 
सास ससुर कंसे हँ तेरे कहै यक्षिणी, यक्ष समान । 
श्रौर जंवाई कंसे ? जसे, परे ही यमराज महान ।। 
नदं देवर भूत भूतणी, खाती सुको श्राठों याम। 
घर सारा ही नरकावासा, कहाँ तक श्रपना करू बथान ॥ 
दोहा-सारी वाते कर पित्ता, मन में करे विचार । 
. सब खोटे होते नही, इसका दोष श्रपार॥ 
किन्तु उपरी मन से बोला, बेटी एसे दुख पावो ।५॥ 


मुभे परता नहीं यह धर एेसा, शादी हुरगिज नहीं करता । 
` भूल करी दहै भारी. मैने, भरन सोचे से क्या सरता॥ 
तेरे दख से दुःखी मेरा दिल, सुनकर मेरा जी भरता। 
है ये सारे कर्मो के फल, टारे से केसे टरता। 
दोहा-वेटी एक तुमसे कहु, स्मरण हुई है बात । 
सारे दुख क्षण में मिटे, मंत्र समभ साक्षात ॥ 
करे पथ्य से सदा जपतो, टले दुःख, साता पावो ६। 
सुनी तात की वात सुता भी, बोली भट दो बतलाई। 
कंसा भी हो पथ्य पालना, भ्रवश्य करूगी चित्तलाई।। 
पितां कहे है मंत्र चमत्कृत, भ्रा जावे सन वद माही) 
श्रगर कहे भ्रनुसार करे तो, दुःख जाय सव बिरलाई।॥ 
दोहा- पत्री कहै मै शपथ खा, कहती हूं इस बार । 
` श्राप कहो वैसे करू, भूठ न कटं लिगार॥ 
मुभे श्राप यह्‌ मंत्र पथ्य यूत, जल्दी से ही दरसाश्नो ।।७।॥ 
कोई कितनी गाली देवे, श्रथवा देवे. लकड़ी मार। 
फिर भी.रख संतोष जीभ से, . सिद्धा सिद्धाः करे पुकार ॥ 
मरपनेकामसे काम करे, -नहीं--सुने एक भी वात लिगार। 
मानसर को .मजबरूत रखे तो, कोई न तेरा करे विगार॥ 
दोहा-दोयचार दिन में सभी, करसी तुमसे प्यार 1 
देख सितारा बुलन्द हो, तेरी जय-जय कार ॥ 
घर वालों से, . पास पड़ोसी, स्स ही यश पा जाश्रो ॥॥८॥ 


७ 


पुत्री बोली यही करूगी, जाकर के भ्रव मै ससुराल । 
ग्राती है पीहर से कमलां, बदल लिया है श्रपना हाल ॥ 
पूणं ध्यान से काम करे, नहीं बोले कोई देवे गाल। 
नरद केई्‌ बात सुनावे, फिर भी कुं तहं करती घ्याल ॥ 
दोहा-देख व्यवस्था सासभी, बहू की करती पक्ष । 
लड़की को फटकार के, कहै बनो क्यों दक्ष ॥ 
वही" बोलती बहू लाडली, तुम नाहक. हीं धमकाश्रो ।९॥। 
बहु सोचे यह प्रभाव मन्त्र का, हुई सास भी.पक्न मेरे।, 
शनैः शनैः विश्वास मन्त्र पर, जमा बहु के दिल गहरे ॥ 
सनमेंहो रही शोभा इसकी, कोर्ट भी नहीं भ्रा चेडे। 
व्यवहार कुशलता देख सभी के, खिल रहे हैँ मोहक चेहरे ॥ 
दोहा-शोभा श्रपनी सृन रही, जाणे मन्त्र प्रभाव। 
` पूज्य पिता ने कर कृपा, मिटा दिया दख दाब॥। 
कहां तलक गुण गाङ ` श्रापका, संदा भला मेरा चावो ।१०॥ 


चः महीने पश्चात सेठ के, दिल में एेसे श्राया है। 

जाकर मिल टू पूत्री से, भ्रव कंसे दिवस . विताया है॥ 

सास ससुर . धर वालों से भी, कंसा प्रेम निभाया है। 

यही सोचकर सीधा धरसि, पत्री के धर श्राया है।॥ 

दोहा-सास ससुर सब -देखिया, व्याइजी घर श्राय। 

, जयजिनेन्दध करके उन्ह, उच्चासन बिठलाय॥ 

कंसे पधारे इतने जल्दी, कारण क्या है दरसाश्रो ।११॥ 

सेठ कहै मै लेने प्राया, इसकी माता बारम्बार। 

याद कर रही लाश्रो जल्दी, कव देखू पुत्री दीदार ॥ 

नदं बोलीं श्रभी प्राई है, क्याहै माँ का इतना प्यार) 

इनके बिन तो धर सूना है, लीला लक्ष्मी इनकी लार ॥ 
दोहा- सुनकर मीठे वचन को, ` सेठ हृदय विकसाय ।. 
प्रन प्रसन्न होगी सुता, मिलल्‌ ग्रन्दर जाय ।। 

वोला सेठ रहै वात ठीक पर, ्रवके श्राज्ञा फरमाभ्रो 11 १२॥ 


ग्रन्दरं जाकर मिला पूत्री से, देख उसे मन ह्रषाया। 
खिला हुश्रा है चेहरा उसका, दुख सभी अरव विरलाया ॥ 
हसी खी से बातें करके, वोला लेने को श्राया) 
श्राज्ञा देगे सास ससुर तो, ले जागा है वाया 
दोहा-सास समुर से श्रा की, ले जाऊं इस वार। 
धरं बाले सव ही कर, छोडो श्राप विचार ।। 
ग्रभी नहीं फिर कभी श्राप, त्राकर के इनको ले जाग्र ॥१३।। | 


व 


॥ 


देखो इनसे चहल पहल सव, धर मे श्रभी हमारे है। 

खुरी रहै ये इनके पीछे, खु रहते हम सारे है।॥ 

पिता कहे है सही बात पर, पीहर इसको ले जाडं। 

श्राप हुक्म से रखकर कुचं दिन, वापिस जल्दी पर्चा ॥ 
दोहा - आज्ञा लेकर सेठजी, लाये पत्री लार। 
घर ्राकर मिल मात से, खुशी हई श्रनपार। 

एक दिन सेठ सुता से पे, कंसे रही वहां वतलाग्रो ।। १४।। 


सास ससुर केसे हैँ? तेरे, कहे देव, देवी मानो। 
जामाता कंसे है, वे तो प्राणाधार मेरे जानो।॥। 
घर मे काम होता है जो भी, रखते नहीं मुभसे छानो। 
सलाह पकर करते है सब, एेसा घर मुश्किल पानो॥ 
दोहा-- सव प्रताप .है अ्रापका, दिया मन्त्र बत्तलाय। 
उससे ही घर में मुभे, सौख्य मिला है भ्राय॥ 
कहां तलक गुण गाॐ मन्त्र का, जपते तत्क्षण फल पावो ॥ १५।। 
सेठ कहे त सच कहती है, मत्र बडा ही गुणकारी । 
भ्रष्ट पहूर ही रक्वे ध्यान तो, सफल होय मन में धारी 
पोषध, सवर, सामायिक कर, लेना लाभ इससे भारी) 
जीवन सफल बनेगा तेरा, समता गण लीजे धारी ।॥ 
दोहा- सुता पिता की वात का, करती है सत्कार । 
समता धारी बन सदा, पाल रही भ्राचार॥ 
कमला श्राई पुनः सासरे, सवके मन में हरसावो ।।१६॥ 


सुनकर धारो सब मानवगण, जो धर मे भ्रानन्द चावो। 

क्रोध छोड समता में भ्रावो, कलह इन्द्र से छट जावो ॥ 

श्राज्ञ' प्रसादे सोहन मुनि कहै, क्षमा धमे को श्रपनावो । 

जिससे दोनों लोकों माही, सदा सवदा सुख पावो ॥ 
दोहा-दो हजार चौतीस में, लघु पादु सुखकार। 
माघ सुदि द्वादश रवि, बरते मंगलाचार॥ 

धर्मं ध्यान का ठाठ लगा है, छायो सबमें उगमावो 11 १७। 


जैखी.करणी 


 वैखी भरणी ` ` 
( तजे-लावण ) 


पूं रहा है शिष्य गरं से, केसी. यह. संसार. सराय। 
भले भलाई बुरे बुराई, दीना गुरुवर .ने. दरसाय.।टेर। 


सुनो लगाकर ध्यान सज्जनो, .जेसा करे वैसा ` फल पाय, 
जंगल. मे एक श्यगाल घूमता, हुश्रा वहाँ परं गयाहै श्राय । 
जहाँ उट चर रहा मजे. से, लखकर उसको मन ललचाय, 
किस. तरह ये मारा जावे, फले मनोरथ. श्रानन्द प्राय । ` 


कई दिनों तक मौज उडाॐ आ्रामिषःइसका स्व-रुच.खाय ।१। 


कोई एसा उपाय करके, ले जां मै जंगल. माय, 
मेरी बात. को.टाल सके नही, एेसा दू विश्वास जमाय। 
बडे मधुर रब्दों से बोला, नम्र भाव कर शीड् नमाय 
धन्य हो गया श्राज दिवस मू, भाग्य योग से दशेन पाय। 


किसको श्रपना मित्र बनाऊं, सोच रहा था दिल के माय ।२। 


एेसे समय में दशे भ्रापके, सुखद सुलभ मने लिये पाय, 
ऊट कहै मेरा भी भाग्य है, . श्राप समा स्नेही को पाय। 
मन हीः मन में प्रसन्न होकर, धूतं धृतेता दी फलाय, 
चलो सित्र भ्रव चके वहीं पर, भ्रपना पेट जल्दी भर जाय । 


वात मानकर ऊट चला संग, पका खेत दीना वत्तलाय ।३। 


खाने लगे मजे से दोनों, सियाल पेट भर यों दरसायः 
मित्र हुकणी मुको अरा रही, बोले विना अव रहा न जाय। 
ऊंट कहे कु ठ्हरो मित्र, जवतक नपेट मेरा भर जाय, 
किन्तु धूतं ने एक न मानी, “दीनी हंकणी त्वरित लगाय। 
म्रावाज सुनी भ्रा खेत धरणी ने, ऊंट पकड़ लिया मौका पाय ।४। 


१५०५ 


द 


ग्रधमरा कर दछोड़ा उट को, श्छगाल दौड़ा मन हूरसाय, 
स्वामी ऊंट का श्राकर देखा, वाहन मेँ उसको ले जाय। 
घर लाकर के देखा, गहरी चोटों से वहु रहा घबराय, 
कर्‌ दिनों तक करी हिफाजत, श्रच्छी-म्रच्छी दवा खिलाय। 
चलते फिरते देख उसे, मालिक के मन मे शान्ति श्राय ।५। 


एक दिन चला ऊट चरने को, मिला श्युगाल वह्‌ जंगल माय, 
सोचा ऊट ने धृतं रिरोमणि दीना मूको था मरवाय। 
रठे शाठयं समाचरेत्‌ की, नीति इसने. ली श्रपनाय, 
चलो संग मेरे तुम भेया, निर्भय होकर बैठे खाय। 


कोई न देखे 'एेसे स्थान पर, खाये पीये मोज उडाय।६। 


श्पृगाल हौ गया साथ राह मे, सलिला लखकर गया घवराय, 
बोला प्रागे नहीं जा सकता, पानी मुभे बहा ले जाय। 
ऊंट कहे घबराता क्यों है, बैठ पीठ पर दरू पहुचाय, 
खुशी खुशी श्येगाल बैठ गया, ऊंट नदीके श्रध बीच म्राय। 
सोचा मौका श्रच्छा सामने, -भगकर श्रब ये कहीं न जाय )७। 


कहे भैया त्रा -रही लोटरी, अरब तो मुभसे. रहा न जाय, 
क्या करते हो. सियाल बोला, मु्को नदी बीच मे लाय। 
जेसी हृकणी वसी लौटणी, दीनी ऊंट नै बात सुनाय 
यह कह कर के लौट लगाई, दीना पानी मे इबकाय। 


सुमाल जल मे कभी इवता, कभी तैरता प्राण्‌ -गमाय.।८। 


जैसी करणी वसी भरणी, यही कहावत है जग माय, 
ग्रतः कपट सेः वचो सर्वदा; जो जीवन में शान्ति चाय। 
प्राज्ञः प्रसादे “सोहन.मूनि' कंदे, . तज माया जीवन बन जाय 
चन्द समय. कै. जीवन मे क्यो, पातक इतना रहे कमाय । 
स्वाध्यायं केरो, भ्रगवान भजो,यदि उत्तम गति की मनमेचाय 1९ 


§ 
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दयावीर. ` 
मेतायं मुनि 


( तजे-एवन्ता मुनिवर, नाव ) 


मताये मुनीश्वर, संयम लेकर के तारी भ्रातमा। टेर] 
श्रमर निवासी मित्र देव दो, करे परस्पर बात, 
तभी एक यों बोला मेरी, माला श्रव कुम्हलात जी ।१। 
छः. महीने पश्चात सभी सुखं, तजकर मृभको जाना 
ग्रतः तुम्हुं संकेत करू मै, प्राकर के चेताना जी।२ । , 
फन जाऊ यद-भोगों मे तौ, प्राकर मेरे पास, 
कहनां इन भोगों का एक दिन, होया निश्चय नाश जी ।३। 
सुनकर मित्र देव यों ` बोला, देगा ` चेताय; 
ना समभे तो समाञ्गा, करके कट्‌ उपाय जी ।४। 
पूणे हृश्रा श्रायुष्य, देव, च्यव राजगृह में श्राया, 
 राजमभंगीकी नारी सुन्दरी, सुन्दर संपना पायाजी ।५।. 


ग्रच्छा सपना देख, त्वरित वहु, पति पास में जाय, 
सुर विमान स्वप्ने में देखा, दीनी बात सुनायजी 1६ ` 
प्रातः स्वप्न पाठकों के धर, ` जाकर पृद्धा हाल, 

पाठक बोला भाग्यशाली, तुकधरमें होगा वाल जी ।७। 


स्वपने का शुभ फल नारी को, कहा ` श्राय तत्काल 
पुण्यशाली सुत होगा मेरे, सुधरेया घर हाल जी।८। 


इसी शहर मे सेठ एक्‌, जुगमन्धर है धनवान, 
श्रडचास करोड सौनेया घर्मे, नारी कमला जान जी 1९। 


सभी तरहका श्रानन्द धर मे, किन्तु नहीं सन्तानः 
ग्रतः रात दिन चिन्तित रहते, क्या होगा भगवान जी ।१०। 


देवी देव अनेक मनाय, भाग्य ददा नहीं जागी, 
यन्य मन्व करट उपाय कीने, दवा एक नहीं लागी जौ 1११ 
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हताश हो गये सभी कायं कर, नहीं टूटी श्रन्तराय, 
एसे समय मे श्राई्‌ भंग, भाड़. देने तांय जी ।१२। 
सेठानी का चेहरा देखकर, भंगन के मन श्राई, 
ग्रभी पुदकर निणंय कर लू, क्या हुई कहीं लडाई जी । १३। 
वोली भंगन बदन श्रापका, कंसे हुम्रा उदास, 
इस घरमे भी चिन्ताहैतो, कहां खुरी की श्रास जी । १४ 
यदि कह्ने की बातत होय तो, कृपा करी फरमावो, 
बात कही हल्का दिल करलो, मन में शान्ति पावो जी ।१५। 
सेठाणी कहे क्या कहूं तुमको, कहते हिया भराय, 
जोर जोर से सेठाणी ने, दीना श्रश्रु बहाय जी ।१६। 
पशु पक्षी से मेरा जीवन, बदतर जाणो रानी, 
वंश बट़ाकर सुत सुख भोगे, मानो शुभ जिन्दगानी जी । १७। 
मुभे नारक्यों रची विधिने, कर रही यही विचार, 
वाक रही जीवन को खोया, नहीं निकला कु सार जी । १८। 
सुन भगण कहे सेठानीजी, भूल गये भगवान, 
सात पृत्रहं मेरे घरमे, नहींखाने का धान जी ।१९। 
नहीं चाहती जवरन ही, एक पुत्र उदर मेंश्राया, ` 
जोशी से पृच्छा तो उसने, भाग्यशाली बतलाया जी 1२०। 
ग्रतः करू श्ररदास श्रापको, बात ध्यान मे लावे, 
होय मनोरथ सिद्ध भ्रापका, मेरा मनये चवे जी ।२१। 
गभेस्थ पुत्र को श्राप लिरावें, पूरण करिये श्रास, 
मेरेतोःभ्रगे ही बहत है, यह है गुण की राश जी ।२२। 
सुनते ही सेठाणी का दिल, हरा भरा हौ प्राया, 
बोली वात सब ठीक तुम्हारी,पर कारण यों दरसाया जी।२३। 
मालूम यदि हौ जवि जग में, इज्जत सारी जवे, 
लोक सभी धुत्कारा देकर, जाति बाहर करावे जी ।२४। 
भंगण बोली नहीं कोई जाणे, रक्खो श्राप विश्वास, 
एेसेढंगसे लाकर सुत को, रक्ूगी तुम पास जी ।२५। 
कायं सफल कर देसी यदि त्रु, खूब देञ्गी माल, ` 
समय-समय पर धन देकर के, कर दू तुम्हें निहाल जी ।२६। 
महत्तराणी कर पक्की बाते, पति को दी वतलायः 
उधर सेठाणी ने श्रेष्ठी को, दीना हाल सुनाय जी ।२७। 
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प्रव श्रच्छे दिनि श्राये श्रपने, फली मनोरथ मालं, ` 
कमी होयगी पूरी श्रपनो, मिटे सभी जंजाल जी 1२८) 
सेठ कहे क्या पत्र मोह मे, ध्मं॒श्रष्ट सव करती, 
कहाँ हरिजन? कहं महाजन? समभ विना क्या करती जी! २९। 
भक्त कहते श्ररिहृन्तों के, पर नही समभे धमै; 
वीतराग वाणी क्या कहती, सुनलो सारा ममं जी ।३०। 
जाति जन्म से नहीं होती है, कमं प्रधान कहलाय, 
जसे काम करे वह वैसी, जाति का बनं जाय जी।३१ 
होय निरुत्तर सेठ कहे संव, करो ` ध्यान से काम, ` 
इज्जत रहै लोक नहीं जाणे, सुधरे कामं तमाम जी ।३२। 
गरन. सेठाणीः भगण को नतित, देती अच्छा माल, 
वस्व्राभूषण देकर कहती, रखना गभं -सम्भाल जी ।३३। 
गभं काल पूणं होने पर, पुण्यशाली सुत. जाया, 
लपेट वस््रमे सेठाणी को, लाकर के सम्भलाया जी ।३४। 
रात्रीमे सब काम हुश्रारहै, कोई बात नहीं जाने, 
सेठाणी लख पुत्र बदन को, गहरा ्रानन्द माने जी ।३५। 
स्नानादिकं करवा वालक को, माता स्तन चूखाय, 
ग्रति स्नेह से माता स्तन में, सहज दूध प्राजायजी ।३६। 
सुत श्रागम सुन.सेठ साहव के, मनमें हषे भराय, 
ग्रानन्दं मंगल बरत्या घर मे, चांह्‌ फली सुखदाय जी ।३७। 
पुत्र जन्म की बात फल गई, महोत्सव सेठ. मनावे, 
खुल्ले कर से याचके जनको, मन चाया दिलवावे जीं 1३८). 
बड़े मौज से `बाजा वजे, सधवा मंगल गावे, ` 
वहन, भाजी श्रादि सम्बन्धी, लेय बधाई श्रावे जी ।३९। 
लोग परस्पर करे वात यों, सुनी नहीं या कान, 
कंसे सुत हो गया सेठ घर, रहा नहीं श्रादान"जी 1४०) 
इतने. समय नहीं हई सन्तति, इससे वात . चिपाई, ` 
वडे घरों मेरएेसे होता, भय रहता दिल माही जी ।४१। 
कर श्रापस में समाधान यों, मन को लिया समभाय, 
चिना गर्भं सन्तान न होवे, शंका लीनी मिटाय जी 1४२ 
वालक के जो जात कमं ये, सेठ सभी करवाय, 
द्वादशवें दिन माल . वनाकर, जात्ति जन जीमाय जी 1४३ 
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सादर .जीम खृशी.हौ. व्रहाँ पर, बैठे लोग तमाम, 
सेठ कहे मेरा कुल तारे, दो मेतारज नाम जी ।४४। 
स्वीकृति देकर सभी कहे ये, रक्वे घर का मान, 
¦ हम सबकी. ्राङीष यही है, बद सदा तुम शान जी ।४५। 
सब का कर सम्मान सेठने, दीना घर पर्हैवाय, 
लोक कहे म्रब इस घर माही, हो गई मनकी चाय जी ।४६। 
लाड प्यार से बडा हो रहा, चम्पा बेल समान, 
दस्पति का दिल लख बालक को, पा रहा हषे महान जी ।४७। 
ग्राठ वषेकरा भ्रा कंवर तव, कलाचा्यं के पास, 
भेज दिया कशाला मे उसको, खूब करे श्रभ्यास जी ।४८। 
चन्द समय में पठ लिख करके, हो गया है हुचियार, 
कलाचायं ला सौपे सेठ को, दीना द्रव्य श्रपार जी ।४९। 
विवाह योग्य लख सेठ पुत्रको, एेसे दिल मे धारी, 
एक एक कर सात विदुषी, परणा दी हैँ नारी जी ।५०। 
रागरंगमें रह मस्त, नहीं कुदे भी सोच विचार, 
क्याहो रहा जगत में, इनको भान नहीं लिगार जी ।५१। 
श्रव सुनिये वह॒ मित्र देव भी, देखे ज्ञान लगाय, 
भोगो मे मशगूल हो रहा, देऊं उसे अगाय जी ।५२। 
ग्रमर उसे श्रा मध्य रात मे, स्वप्ने मे दरसाय, 
उलभ रहा क्यों इन भोगों मे, नश्वर जग के मांय जी ।५३। 
मै तेरा हूं मित्र॒ देवता, तुभे जगने श्राया 
ग्रब तो जागो मोह नींद से, मिथ्यादहै सब मायाजी ।५४। 
बोला नींद मे यों मेतारज, मातत पितता परिवार, 
यदि व्याग इू' इनकोर्मै तो, मर जावे इस वार जी ।५५। 
मेरे बिन तो क्षण भर भी, ये जिन्दे नहीं रहाय, ` 
ग्रतः श्रभी नहीं छोड सक्‌ मै, सत्य कहूं जतलाय जी ।५६। 
देव. कहे सब रहै स्वार्थं के, मात पिता भ्रौर नारः 
मृत्यु प्राय पकड़गी तव तो, कोई न बचावन हार जी ।५७। 
वैभव भी है चंचल भाई, जाते लये न देर, | 
ताशवान साधन में फएसकरः; क्यों खाता तु जहर जी ।५८। 
सारी बाति सुन कर. बोला, श्रभी न जंचती भेरे,. 
कितने -भीः उपदेश सुना. पर, नहीं लगेगे मेरे जी ।५९। 
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सोचा देव ने नहीं समभे यह्‌, विना दुःख के वाये, 
ग्रतः उपाय करू मँ एेसा, सहज समफमें ` श्रये जी ।६०। 
मंगी का मन पलट देॐ, वहु पकड़ इसे ले जाय, 
फिर तो श्रक्ल ठिकाने होगी, कष्ट सामने भराय जी 1६१। 
सभी भंगीयों का मन फेरा, प्रातः सब मिल चलि, 
जुगमधर घर पुत्र हमारा, जाकर उसे सम्भाले जी ।६२। 
हल्ला करते श्राये सेठ धर, पकड़ कंवर ले जाय, 
अट शंट कह रहै सेठ को, यह्‌ भूठा हमारा खाय जी ।६३। 
ले जाते बाजार बीच मे, जन जन श्राश्चर्यं पाय, : 
यह क्या हृश्रा है भ्राज यहाँ पर, सभी रहै शर्माय जी ।६४। 
श्रष्ट किया जाति को इसने, खिला पिला कर माल, 
विश्वास किया हमने श्रेष्ठी का, जिसका है यह हाल जी ।६५। 
कोई कहै ये लड़का जिसका, ` वही पकड ले जाय, 
हमको श्रम मे डाल सेठजी, अपनो पृत्र वताय जी ।६६। 
नाना विध से बातें करते, क्रोध सेठ पर लावे, 
जुगमंधर को धोखा देते, जरा शर्म नहीं श्राव जी ।६७। 
भंगी जन ला कंवर साहब को, -श्रपने.घर बेठाय, 
कंवर शोक सागरमें इवा, श्रन्न पानी नहीं खायजी ।६) 
कहां से -यर्हा मुभेले श्रये, भंगी धर के माही, 
स्वप्नेमेभी बात न जानी, कसी सन्मूख श्राई जी ।६९। 


घर वालों को दुःख हुश्रा, सो जाने श्री भगवान्‌, 
मेराभी हो गथादहै, कितना, जाति में म्रपमान जी ।७०। 
ग्रगर विवर दे दे पृथ्वी तो, इसके मांय समा, 
श्रव केमेजा लोक बीच मे, श्रपना मूख दिखलाञ जी ।७१। 
उधर सेठ को ज्ञात हुश्रा ये, भंगी लै गये साथ, 
लज्जा से गड गयाजमी मे, गरप्तरहीना वात जी 1७२] 


ग्राकर बोला सेठाणी से, गई श्रावरू सारी, 
तुमसे पहले कटी वात मै, सोचो मनमे सारी जी ।७३। 


रहे नहीं मूख दिखाने लायक, कंसी कीनी भ्रूल, 
न्याति जाति में मान घटा श्रु, सिर पर श्राई धूल जी ।७४। 


वात न मानी मेरी तूने, फल उसका ही पाया, 
नीति वचन को भ्रूल गये हम, इससे धोखा खाया जी ।७५। 
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सेठानी कहे राज माहि जा, यहु फरियाद सुनावो, 
पुत्र हमारा भगी ले गये, नरपति न्याय कराश्रो जी ।७६। 
सेठ कहै किस तरह चलेगी, भटी हमारी बात, ` 
संगी का लड़का है इसको, जाने हम साक्षात जी ।७७। 
फिर मिथ्या श्ररजी करके क्यो, भूपति को भरमवे, 
जेसा होना होगा वैसा, सहज सामने भ्रावे जी ।७८। 
सेठ कहै दोऊ माल माजना गया, रहा क्या पास, 
सभी मनोरथ सहसा क्षणमे, हुए टूट कर नाश जी ।७९। 
श्रातं ध्यान कर रहे दम्पत्ति, पर नहीं चलताजोर, 
निन्दाहो रही सारे शहरमे, लोग कररहे रोर जी ।८०। 
कंसी नियत बिगड़ी सेठ की, भंगी सुत ले श्राया, 
गुप्त रखी पर बात पाप की, छिपे हीं चिपाया जी 1८१। 
पहले ही यह्‌. जान रहै थे, बन्ध्या इसकी नार, 
किन्तु बडोंकी गलतीकोभी, दबा देय संसार जी ।८२। 
भंगी लोग समफावे कंवर को, तुम हो पत्र हमारे, 
खाना खाग्रो मौज उडावो, सब घर बार तुम्हारे जी ।८३। 
मेतारज नहीं खाना खावे, नहीं बोलना चावे 
सारे दिन यों चिन्ता करते, श्रपना समय वितावे जी ।८५। 
सोता रात में कहे देव भ्रा, अपना हाल सुनाश्रो 
सुख मेंहोया दुख में हो, यह सारी बात बतताश्रो जी ।८५। 
मेतारज कहे इस जगति पर, मुसा दुःखी न कोय, 
क्या कहं तुको इज्जत जीवन, दोनों दीना खोय जी 1८६। 
देव कहै तू श्रव भी चेतकर, वात मान ले मेरी 
भूठे जग को त्यागेगा तो, इज्जत होगी तेरी जी ।८७। 
मेतारज कहे पहले मेरी, इज्जत सही बनाभ्रो 
श्रेशिक नुपकी पूत्रीसंगमे, मेरा व्याह कराश्रोजी।८८। 
फिर म तेरी वात सुनूगा, दुम में दाय न ब्राय, . 
ग्रभी बात भानू जो तेरी, दुनियां रपय गाय जी ।८९॥ 
देव कहै मै वही करूगा, जिससे शान वढाय, ` 
उसही क्षण एक वकरी दीनी, सुन्दर रही दिखाय जी ।९०। 
स्वणं ` मींगणी करके तेरी, शोभा यह वतलाय, 
देगी चरी भर दूध हमेशा, पीने में सुखदाय जी 1९१। 
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देव गया भंगी बस्ती में, . मनसा. दीनी फेर; 
पलटे भाव एक हीक्षणमे, क्या लगती है देर जी।९२। 
प्रातः काल सब भंगी मिल कहै, गलती करिये माफ, 
नशे मांय यह्‌ कायं किया है, कहते हैँ हमः साफ जी ।९३। 
ग्राप पधारो हम भी चलते; पुज्य सेठ के पास, 
 श्ूल हो गई भारी हमसे, हमतो ्रापके दास जी.1९४। 
सुनकर साथ हुए मानवगण, भ्राये सेठ के दार, 
गलतीहो गई नशेबीचमे, ले गये श्रप कुमार जी ।९५। 
हम सबको माफी वक्षावें, ` प्राप बड़े कलवान, 

` एेसा कहाँ जन्मेगा हम घर,. कंवर महां पुण्यवान जी ।९६। 
नहीं खाया नहीं पिया हमारे, सोया. नहीं लिंगारः 
जसे गये वैसे ही श्रये, लेवोः श्राप सम्भार जी ।९७। 
सभी लोक ,कहे बात सत्य है, इसमे क्या है दोष, 

, नशे बीच जोकीनी गलती, उसंपर क्याहै रोष.जी ९८) 
लोक कहै क्या विगडा इनका, कु भी वहां न खाया, 
हम लोगो की बुद्धि फेरदी, भंगी जन भरमाया जी ।९९। 
ग्रतः ्राप जल जल्दी मंगवा, शुद्ध इन्दे करवाये। ` 
स्नानादिक करवा कर इनको, वस्त्राभरण पहनाये जी 1 १००। 
वस्तव में टै कंवर सेठ के, महा गणी पुण्यवान, 

सेठ सामने माफी मांगकर, लोक गये निज स्थान जी । १०१। 
क्षण भरमेही पलट दिया, सन पासा देवने श्राय, 

पुत्र सेठ घर श्राया वापिस, दम्पत्ति दिल हरसाय जी ।१०२। 
पुनः नगर में ख्याति हो गई, लोक करे गुणगान, 
पहले से भी अ्रधिक सेठ की, वट गई जगमे दान जी 1१०३ 
शनैः शनैः यहु वात फल रही, वकरी सेठ घर माय, 
स्वर्ण. मींगणी करे हमेशा, लोक देखने श्राय जी ।१०४। 
देख उसे जन विस्मित हो कटे, सेठ वडा पुण्यवान, 
एेसी वकरीना देखी हम, मिली भाग्यसे ग्रान जी 1१०५। 
वात फलते ध्रेणिक नुप के, प्च गई है कान, 
ञ्रमयकंवरसमे पूर भूपतव, कटे सुनो मत्तिमान जी ।१०६। 
यह्‌ वाते खवदहौ सक्ती हैः नहि णका का काम, 
यंत्रम॑त्र वा जादू मे भी, समी काम श्रासान-जी 1 १०७। 
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पसे कोई देव योग से, पा सकता है चोज, 
विस्मय की क्याबात पृण्यही,हैसारोंका बीज जी ।१०८। 
महाराजा श्रेणिक यों बोले, ग्रभी इसे मंगवाॐ, 
केसे मीगणी करे स्वणे की, सन्मृख मेँ लख पां जी । १०९। 
भेजा सन्तरी महाराजा ने, कहो कुवर से जाकर, 
स्वणे मींगणी वाली बकरी, लाॐ पुनः दिखा कर जी ।११०। 
वात सुनी मेतारज बोला, मेरी श्राज्ञा नाही, 
जिसे देखना वह खुद श्रावे, कहूं बात मँ याही जी ।१११। 
गये सन्तरी कही भरूपसे, हो गया वहु इनकार, 
क्रोध भाव ला भ्रा्ञा दीनी, उसी समय सरकार जी ।११२। 
जबरन लेकर भ्राग्रो बकरी, सुनो न किसकी बात, 
गये सिपाही विन पूछे हो, ले श्रये निज साथ जी ।११२। 
महाराजा के महल वीचमें, खड़ी करी है लाकर, 
देख उसे नृप सोचे मन मे, श्रजा बहुत है सुन्दर जी ।११४। 
कैसे स्वणे मीगणीं करती, रक्छू पूरा ध्यान, 
इतने मे मल कीना उसने, दुर्गन्ध मय हु्रा स्थान जी ।११५। 
वेठे रहना मुश्किल हो गया, उठकर लोक सिधावे 
नुप. सोचे जग तारीफ कर, मिथ्या मृ भरमावै जी ।११६। 
बला कवर को महाराजा कह, लोकों को भरमाय, 
स्वणं मीगणी करती बकरी, भटी बात बनाय जी ।११७। 
मेतारज कहै विना इजाजत, कंसे श्राप मंगाई, 
कतेव्यों को भूल श्रापने, राजनीति विसराई जी ।११ त] 
ग्राज आपने यह मंगवाई, कल क्रो श्रन्य मंगावो, 
क्या यह्‌ करना ठीक अ्रापको, पहले यह समरावो जी । ११ ध 


कहे भूपति टीक कहा पर, मु्को . यह्‌ बतलाभ्रो 
क्या यहु बकरी स्वणं मींगणी, करती है दरसाग्रो जी । १२०। 


मेतारज कहै बात सत्य है, संशय इसमे नाय, 
यह्‌ कह वक्री ऊपर उसने, दीना हाथ फिराय जी ।१२१। 
उसदही क्षण की, स्वर्णं मींगणी, राजा विस्मय पाय, 
सोचे यह्‌ तो करामातदहै, कँवर हाथ के ्मायजी १२२। 
नृप `बोला गलती हई मुफसे, विन पृ मगवाद' 
इसके बदले क्या चाहे सो, देवें श्राप वताई जी 1१२३। 


क 


कवर कहै मै यह्‌ चाहता हूं, दे कन्या पर्णाय, 
इसका सच्चा यही फंसला, होवेगा नर राय जी 1१२४] 
सुनकर श्रभय केवरजी बोले, टीक्‌ कही है बात, 
नगर माही सम्पन्न सेठ का, देव कंवर साक्षात जी 1१२५। 
भाग्यवान इनके सम हम भी, कहाँ. द्‌ढने जावे, . 
बात यथाथं कही इन्टोने, स्वीकृति सद्य दिरावें जी । १२६। 
महाराजा ने हाँ भर कर के, दी. प्री ` परणाय, 
सूब ठार से गहरा धन दे, पुनः स्थान पर्हुचाय जी ।१२७। 
दो गंधक सम भोगे, भोग, वहां नहीं दुःख का काम, 
पूण्य साथ में लेकर प्राया, मानें जगत तमाम जी ।१२८। 
दिन दिन इज्जत बटे चौगुणी, बस गया सब दिल मांय, 
पहले को सब बात बिसर गये, लोक रहे गुण माय जी ।१२९। 
राजगृह में जुगमधर सम, नहीं कोई पुण्यवान 
मेतारज सा पत्र जिन्होके, होनहार गुणवान जी 1 १३०। 
मस्त हो गया भोगों माही, दीनी बात विसार, 
ध्म ध्यान को भूल गया है, श्री मैतायेकुमार जी ।१३१। 
देव मित्र ने ज्ञान लगा कर, देखा सारा. हाल, 
पहले से भी ज्यादा उलभ्ा, पाकर गहरा माल जी! १३२। 
उदय प्रस्त का पतानही है, भोगों में दहै मस्त, 
ग्रभी जाय चेताञं उसको, जीवनदहो रहा भ्रस्त जी ।१३३। 
ग्रा कर बोला मित्र चेत जा, भ्रव तो वाणी पाल, 

तेरे कहे मुश्राफिक कीना, सुन्दर सारा हाल जी 1१२४ 
कंवर कहे. सुन ली सव तेरी, कुं सुस्ताग्नो भाई 

कंसे दीक्षा लें सुनलो, श्रभी वक्त है नाहीं जी ।१३५। 
सून कर सोवा मित्र देव ने, मेरी. यह्‌ नहीं माने 
इतना गहरा उलभा जग मे, प्रिय भोगोंको जने जी ।१३६। 
देव कहे सुन मित्र यहां पर, भ्रावेगे भगवान, 
वाणी युनना वीरप्रभु की, खूव लगाकर ध्यान जी ।१३७। 
कह कर श्रमर वहांसे वापिस, चला गया निज स्थान, 

देव विचारे निश्चय चैते, सुनकर प्रभु काज्ञान जी 1१३८) 
महा निर्यामक, महा योगीश्वर, जगज्जीव प्राधार, 

श्राये विचरते राजगृह मे, शिष्य मण्डली लार जी ।१३९। 
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अराज्ञा लेकर वनमाली की, ह्रे बाग संभार, 
विद्युत के सम फली बारता, हषे सन नर नार जी ।९४०॥ 
चन्दन करने, वाणी सुनने, जा रहे लोक श्रपार, 
देख उन्हे मेतारज पृद्धे, कौन भ्राज त्यौहार जी ।१४१। 
भृत्य कहै यहां भ्रमण शिरोमणि, श्रये वीर भगवान, 
दशंन करने जनताजा रही, लेकर हषं महान जी । १४२। 
कंवर विचारे मित्र देव कही, भूल गया वह्‌ बात, 
भोगोंमे कुच ध्यान रहा नहीं, यहाँ पधारे नाथ जी । १४३। 
तत्क्षण हो तेयार वहां से, प्रभु वन्दन हित श्राया, 
विधिवत्‌ वन्दन करके वैठा, सन मे हषं भरायाजी ।१४४। 
परिषद भारी भरी सामने, प्रभ वाणी फरमावे, 
श्रहो भन्यजन चेतो श्रवसर, देसा फिर नहीं न्रावे जी ।१४५। 
मानव भव सा रत्नमिला है, व्यथं चला नहीं जाय, 
सावधान हौ लाभ कमाल, सुन्दर मौका पाय जी । १४६ 
नरवर भौतिक साधन पाकर एूलो मत मन माय, 
बादल की छाया सम माया, क्षणक्षण मे पलटाय जी 1 १४७ 
सुन कर के उपदेश हदय मे, पाया हषे श्रपार, 
मानों भूखा भोजन पाया, नीर तृषा श्राधार जी ।१४८। 
इतना वक्त व्यथं में खोया, मान सुख जग माय, 
अज हृदय कौ श्रांख खोल दी, सच्चा ज्ञान सुनाय जी । १४९। 
खड़ा सभा मे हाथ जोड कर, केवर करे श्ररदास, 
सत्य तथ्य है वारी श्रापकी, कटेजग की फाँस जी ।१५०। 
चर वालों से पुद्धप्रभु की, चरण शरणा में प्राॐ, 
दीक्षाधारण करू प्रभु से, जीवन शुद्ध बनाऊं जी । १५९ 
प्रभु फरमावे “"ग्रहा सुहु", मत करो धर्मं में ठीलः 
प्राणी मात्रका श्राय जगम, काल बली रहा पील जी ।१५२। 
विधिवततु वन्दन करके प्रभको, श्रपने स्थान सिधाया, 
- मात पिता को नमन करीने, श्रपने भाव वताया जी ।१५२३। 


भ्राज प्रभू की वाणी सुनकर, सममा जगतत प्रसार, 
इतने दिन मेंजान रहाथा, भोगमेरा श्राधार जी ।१५४। 


अव श्रज्ञा फरमादे जल्दी, लेड संयम धार, 
ग्रच्छी तरह सेजान ल्षियाटै, भूठा सव संसार जी ।१५५। 
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मात पिता नारी सब बोले, मत छोड़ो इस बार, 
कौन हमारा जगत बीच में, एक ग्राप श्राधार जी 1१५६; 
कवर कहे यदि मानू भ्रापकी, काल बली भ्रा. जाय, 
कौन प्रापमे शक्तिज्ञाली, ग्राकर मभ छृडाय जी ।१५७६ 
ग्रापस माही कात चीत से, इन निर्णय पर श्रावे, 
श्रव रखने से नहीं रर्हेगे, एेसी मन में लघि जी 1१५८} 
करके महोत्सव बड़े ठाठ से, परभु पास ले. जाय, 
देख सवारी जनता मूख से, धन्यवाद . सुनायजी । १५९] 
भरे हए भण्डार नार, धन, तज कर बने अ्रणंगार, 
संयम पालन कर प्रातमको, करसी भव जल पार जी ।१६०॥ 
ग्रतिश्य देख तजी श्रसवारी, पैदल. चलकरःश्राय, 
पाचों अभिगम धारण करके, वंदन सविधि कराय-जी ।१६१। 
वस्त्राभूष्ण, ` खोल लोच कर, लाये प्रभृ के पास, 
ग्राज्ञा लीजे शरणा दीजे, है चरणो का- दासःजी ।१६२॥ 
हाथ जोड मेतारज कहता, यहु भ्रपार संसार, ` 
ग्रनन्त काल तक रूला जगत में, भ्रव करदे भवपार जी १६३ 
उच्च भाव से दीक्षा लेकर, किया ज्ञान श्रभ्यास, 

जप तप करके करे साधना..-एक मोक्ष को रास जी ।१६४। 
मास खमण का घ्राया पारणा, गये राजगृह माय, 
स्वणेकारः लखकर मुनिवर को, सद्य सामने श्राय जी ।१६५। 
राज जंवाई सेठ पुत्र, पहचान यों श्ररज सुनाई 
ग्राहार पारी हित यहाँ पधारो, कृपा करो मुनिराई्‌जी १६६1 
हुए साथ मे सहज भाव से, लेना ह शुद्ध प्रहारः 

वड़ी भक्तिसे श्रन्दर लेजा, दीना शुद्ध श्रहार जी १६७) 
वहराने जव चला स्वरणं जौ, थालौ मे गया छोड, 
पीलेसे भूखा कुकुट सव, जौको खा गया दौड़ जी ।१६) 
जो घटना य्ह घटी आंख दे, देख लिवी मूनिराय, 
किन्तु ्रातम ध्यानी मुनिवर, लेश्राहार सिधाय जी ।१६९। 
वापिस भ्रा जव देखा धाल मं, सोने के जौ नाय, 

कौन श्रा गया, कौनवे गया, चिन्ता भारी दाय जी ।१७०) 
राज घराने के जी ह ये, श्रमी . मांगने श्राय, 

क्या उत्तर देगा उनको, पेये मन में नाय जी ।१८९। 
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अभी यहां पर सिवा मुनि के, नहीं कोई भी श्राया, 
-स्वणं जवोको देही ले गये, एेसी शंका लाया जी ।१७२। 
अभी स्थान पर नहीं पहुचेवे, शीघ्र बुलाकर लाॐ 
मेरी चिन्ता दूर हटे जौ, उन्हीं पसम पाडंजी ।१७३। 
करी बहाना वापिस मुनिको, श्रपने घर पर लाया, 
-सुद्धे कह दो सत्य स्वणं जौ, कहां पर श्राप च्िपाया जी । १७४। 
साप सिवा यहाँ कोई त भ्राया, ग्रतः पृच्ं रहा तुमको, 
दण्ड मिलेगा अ्रगर स्वर्णं जौ, नहीं बताया हमको जी । १७१५ 
` मुनिवर सोचे सत्य कहूं तो, कुकुंट मारा जाय, 
` मौन रहूँ सवसे श्रच्छाहै, वह प्राणी बच जाय जी 1 १७६। 
मेरा तो कुं भी नहीं बिगड़, होवेगा तन नाश, 
अजर भ्रमर ग्रात्म है मेरा, यह्‌ पूणं विश्वास जी 1१७७। 
मौन देख . सोनी यों सोचे, है इनके ही पास, 
दे दो जल्दी जीवन चाहो, नहींतो पावो त्रास जी ।१७८) 
ह्ये ध्यान मे मस्त मूनिवर, दाब्द नहीं उच्चारे, 
सोनी कोधमेलाल हो गया, कीना विना विचारे जी 1१७९ 
गीली खाल मुनि मस्तक पर, बध ला तत्काल, 
धूप माय कर खडा मुनि को, देख रहा सब हाल जी 1१८०, 
ज्यों ज्यो खाल सूखती जावे, स्यो स्यो मस्तक जाल, 
नसे टूटी जावे तड-तड, सनि क्षमा में लाल जी ।१८९१। 
:. समता रस में रम मेतारज, घाति कमं क्षय कीना 
नश्वर तन को व्याग मुनीश्वर, मुक्ति गढ़ जा लौना जी ।१८२। 
` क्ूकूट चिपकर बैठा था, वर्ह पड़ी वस्तु कोईभ्राय, 
मारेभयके वींट करी तब, सुवणं जौ निकलाय जी 1 १८३। 
` सोनी देख हृदय में अन तो, गहरा रहा पदताय, 
मुनि हृत्या कर व्रिरथा मैने, लीना पाप कमायजी । १८४ 
` श्रभी राज के प्राय संतरी, देखेगे. यह हालः 
विना मौत मास्गे मु्को, करके बुरा हवाल जी ।१८५। 
बिना गुनाह ही क्रोधित होकर, राज जंवाई. मारः 
चि नहीं यह राजा श्रेशिक, ` हाल सुनेमा सारा जी ।१८९। 
भूपति को मालृम होने पर, मेरी गति विगारे 
कर उपाय कोई. वच जाँ, एेसी दिल में धारे जी १८७। 
मनि वेदा यदिधार्ण करदः, तव तो नुप नहीं मारे 
तभी मनि का वेश्च पहन कर, समता दिल में धारे जी 1१८८) 
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संतरी श्रा ्रावाज लगाई, श्रन्दर से यो बोले, 
“घमं लाभः" तव कहे सिपाही, शीघ्र द्वार को खोले जी 1 १८९॥ 
नहीं खोले तब जाकरनृप से, सभी हाल दरसवे, 
राजा सुनकर सोचे मन में, कंसे शब्द सुनावे जी 1१९०; 
स्वयं भूष वहां चलकर श्राया. देखे वहं का हाल, 
मेतायं मुनि का शव लखकर के, नरपत्ति हुश्रा बेहाल जी ।१९१ 
क्या कारणं है कहो हकीकत, कैसे मुनिवर मारे, 

जो जो घटना घटी यहाँ षर, सत्य सुनादेः प्यारे जी 1१९२} 
मारे भय के सोनी बोला, हार बनाने. काज, 
स्वरणं जवों को थाल र्माँय रख, गया बहुराने श्राज जी ।१९३॥ 
वापिस भ्राकर लखा थालको, इकभी जौ नहींपाया, 
शंका मेरे मन में राई, ले गये हैँ मृनिराया जी ११९४ 
युन: बुलाकर सिर पर चमडा, बांध दिया तत्काल, 
समता रसमे लीन हृएु मुनि, षटकाया प्रतिपाल जी ।१९५। 
ज्यो ज्यों चमडा सूखा, सिरकी नसे टूट गई सारी, 
श्रात्मध्यानमे रमे मुनीष्वर, देह की ममतामारीजी ।१९६) 
यह्‌ भ्रकाज -सव मैने कीना, भ्रम वश हे भूपाल, 
ग्रंखों देखा मैने सारा, सत्य कह दिया हाल जी ।१९७। 
एक धमाका हुश्रा जोर से, कुकुंट बाहर श्राया, 

भय वरा बीट करी तव उसमे, सभी स्वणे जौ पाया जी ।१९८} 
सारी घटना सुन महाराजा, दीनी यों फटकारः 

धमं ध्वजी ग्रह वेशा पहनकर, क्यो ठगता संसार जी ।१९९। 
ग्रगर वेश नहीं होता तन पर, देता श्रभी मरवाय, 

खर कहूं इस वेश मुभ्राफिक, . लेना जीवन वनाय जी ।२००) 
द्रव्य वेश ले गया प्रभू पे, लीनी दीक्षा धार, 
ज्ञान, ध्यान, जप, तप, संयम को, लीना हृदय उतार जी ।२०१। 
वन श्छगाल धारणं त्रत कीना, पाला सिह समानः 

ग्रन्त समय कर भाव विशुद्धि, पाया स्वगं विमान जी ।२०२। 
प्राज्ञ प्रसादे "सोहन मृनि' कहै. धन्य-धन्य मुनिराय, 

क्षमा याति का मंत्र वतताकर, वन गये दिवपुर राय जी ।२०३। 
कथा सुनी वसी हो दीनी, ख्याल राग मेँ गाय, 

कम ज्यादा का मिध्या दुष्कृत, साक्षी इष्ट रघाय जी 1२०४ 
दो हजार पतीस साल की, माधव कृष्णा सातम, 
पुष्कर मे यह्‌ जोड़ बनाई, करलोवदामें प्रातम जी ।२०५ 


= 
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क्षमा धारते : 
विनसखे वेर 


वीर जिनेश्वर बंदिये, कष्ट नष्ट हो जाय लाल रे ।।टेर॥ 
एक समय प्रभु वीरजी, श्राये श्रस्थिक-ग्राम लाल रे 1 
काली नदी के तीर पर, शूलपाणि काधाम लाल रे ।॥१। वीर। 


इन्द्र पूजारी है वर्ह प्रभु, लख सन्मुख प्राय लाल रे । 
ग्राज्ञादं इस दास को, तव प्रभु योंफरमाय लालरे ।।२। चीर। 


स्थान की आज्ञा दीजिये, रात रहं इण माय लाल रे। 
सुनी व्रिप्र यों वोलियो, यह्‌ स्थान दुःखदाय लाल रे ॥1३। वीर । 
यक्ष यर्हाका क्रूर है, निशाम वह्‌ प्राय लाल रे। 
जो प्राणी उसको मिले, उसे त्वरित खा जाय लाल रे ४ वीर। 


परिचय दें यक्ष का, सुनिये स्वामी -नाथ लाल रे। 
कंसे यह्‌ घटना घटी, क्यों करता उत्पात लाल रे ॥५। वीर । 


व्यापारी धनदेवजी, जाय विदेशों माय लाल रे। 
गाडी पाच सौमाल से, भरकर नदी में श्राय लालंरे ॥६। वीर । 


इण सरिता मे सव फँंसी, वैल गाडी उसबार लालरे। 
चिन्तातुर हुग्रा सेठजी, भ्राया मन से विचार लाल रे ।1७। वीर । 


म्हारो यो इक वैल है, घणो घणो बलवान लालरे। 
जोत इसे इस वक्त ही, गाङ््यां निका" तत्काल लाल रे ॥८। वीर । 


एक एक कर गाडिर्या, दीनी बैल निकाल लाल-रे। 
ग्न्त मे ठोकर खाभिरा, हो गया बैल बेहाल लाल रे ।९। वीर । 


सेठ देख घवरा गया, दुखित हृश्रा अ्रपार लाल र 
प्वारो बैल है माहरो, नहीं चले कु जोर लाल रे ॥१०बीर। 
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भ्‌. 


काम जरूरी सेठ के, माल भ्रागे ले जाय लाल रे। 
सोचागाव मेजाय के, देडंकिसी को भुलाय लाल रे ।११1वीर) 


बातकरी सव गांवसे, मगि सो दीनां दाम लालरे1 
खाने पीने की सार तुम, कौज्यो पुरो काम लाल रे ।1१२।वीर) 


सेठ वैल के पास भ्रा, दीने अरु डाल लाल रे। 
वेल नै ्रपने स्वामी को, नमत किया तत्काल लाल रे ॥१३।बीर) 


कुचं दिन तो उस वैलकी, कीनी सारसम्भारलालरे। 
किन्तु वाद में भ्रुलकर, दीना कर्तव्य विसार लालरे 1 वीर) 


तडफ - तडफ के मर गया, गर्मी सर्दी दुःख पाय लालरे। 
विश्वासघात क्री गाँवने, व्यंतर हुश्राहै जाय लाल रे || १५।वीर। 
के गुगा वहुराहुभ्रा, केई चलता गिरजाय लालरे। 
हाहाकार सुव जन करे, फिर भी कष्ट नहीं जाय लाल रे । १६ावीर। 


गोव छोड केई भागिया, कोई मुवा गस खाय लालरे। 
खुश करने उसदेव को, भग्रोटा दिया बनाय लाल रे + १७वीर। 


फिर भी नहीं राजी हृ्रा, पूजा हमेशं कराय लालरे। 
वात~-वात.में रुष्ट हो,.रात रहै खा जाय लाल रे ।1१८।वीर। 


सव घटना सुनः वीरजी, कहे श्राज्ञा दिलवायलालरे। 
पंडा कहे भय स्थान है, श्रभय वीर फरमाय लाल रे .।1१९्।वीर। 


म्राज्ञा ले प्रभू ध्यान मे, लीन हृए तिणर्माय लालरे। 
यक्ष भयंकर रूप धर, दंती रूप वनाय लाल रे ॥र२०णावीर। 


नम में प्रभु को फंकके, दन्त शूल पर लेय लालरे। ` 
रूप पलट क्‌ रूपकर, कष्ट.वीर.को देय लालरे ॥२१।वीर) 


पिक्लाच ङ्प धर चीरिया, विप धर क लगायलालरे। 
कई तरह सेकष्ट दे, किन्तु न वीर डिगाय लाल रे ।२२।वीर। 


ज्ञान लगा चर्यो गिरा, क्षमाकरो मूक्नाथ लालरे। 
मुस्का कर कद वीर यो, सुनते मेरी वात लाल रे 11२३ ।वीर। 


रे 
तू तो मेरा मित्र है, ली परीक्षा इत्र वार लाल रे 1 
रे । 


फिर क्षमा की वातत क्या, निर्भय रहो भय दार लाल र ।।र्‌८ाचाडद्। 





ष चंवु < 
सनुतरा । 
२६ 


वैरी नहीं कोई माहरेः मन किसी के विरुद्ध लाल रे । 
तू भी समभ सव मित्र हैः कर ले जीवन शुद्ध लाल रे ।(२५।वीर। 


यक्ष कहे मै मित्र हूः शत्रु कौन जग माँय लाल रे। 
जगसारा हीमित्र है, क्षंमाजो दिल में श्राय लाल रे ।२६वीर। 


वीर कहे सुन बातत यंह, वैरं से वैर न जायलाल रे। 
चैर का बदला प्रेम से, देकर कै सुख पाय लाल रे ।२७।वीर। 


शिक्षा पाड यक्ष ने, स्याग दियां सब वैर लाल रे। 
्राज से माफ दू सही, सव जनं पावे खैरे लाल रे ।1२८।वीर। 


क्षमा याचना कर यहां, यक्ष गया निज ठाम लालरे। 

यह्‌ प्रभावं प्रभु कां सही, विनंसीं दुःख तमाम लाल रे ॥२९।वीर। 
वीर प्रभू सानन्द हैः देखें सच नर नार लाल रे।.. 

एक साथ वोले सर्दा, होवे जयं -जय कार लाल रे ।२३5।वीर। 
उसे दिन के पश्चात्‌ ही, ह्रां सत सवः वेलेश लाल रे । 

गुण गें प्रभु वीर के, संकट रहा नहीं लेश लाल रे ।३१।वौर। 
प्राज्ञ कृपा (सोहन मनि, कह रखो यह ध्यान लालरे ।.;. 
चैरसे वैर नशत हो; यही वीर फरमान लाल रे ३ रचीर,। 
दो हजार पेतीसं की, वीर जयन्ती सीरं ललं रे। 

ग्राम थँवला मे रहै; वरते मगलाचार लाल रे ।1३३।वीर। 





२९७ 


धमं विन 
जीवन रहे केसा? 


-( तजं-नेमजी की जान बणी } 
पूवं भव सुककत कर श्रावे, वही मनवांछित फल पावे । 
सदा यह ज्ञानी फरमवे, किये बिन भ्रागे नहीं पावे ।।टर। 
दोहा-विना धमं क्या लाभ है, नरतन पाया जीव । 
पाप. कमं कर भारी होवे, देवे नकं कीः नीव ॥ 
ज्ञानः रख भ्रघ से वच जावे ।। १।। पूर्वं । 
जन्म लिया श्रावक कुल माही, ऋद्धि भरपूर कोष माहीं । 
नाम है लाभचन्द भाई, लाभभी हो रहा धरर्माहीं ।। 
दोहा--किन्तु लोभ भ्रति बद्‌ रहा, करे नहीं धर्म॑ध्यान.। 
रात दिवस मन रहता धन मे, भ्रौरं सूने नहीं कान ॥ | 
` समय पर भोजन नहीं खावे ।। २॥। पूरं । 


सेठ के सेठाणी पुण्यवान्‌, करे वह सदा धमं श्रौर ध्यान । 
पति का करके भ्रति सम्मान, के कूं लीजे प्रभूकानाम ॥ 
दोहा-समय एक सा ना रहे, पलट जाय क्षण -र्माय । 
ग्रतः धर्म को करो साधना, पूजी संगले जाय ॥ 
वात नित देसे दरसावे । ३। पूर्वं । 
सेठ सुन एसे फरमाते, मुके. यह वात नहीं भावे). 
ग्रभी तोधनदही धन चावे, कर्गा धमं जरा^ श्वि ।। 
दोहा--एेसी वात कह टालता, कभीन ले प्रभु नाम । 
संत सती के करे नदन, एकदहाटका काम | 
भान नहीं, त्रायु नित जावे ।। ४॥ पूर्वं । 





* बुटूमपा । 


पति का लख करके व्यवहार, सेठाणी सोचे हृदय संभार । 
पाया है उत्तम कुल प्राचार, द्रव्यसे भरा सूब भण्डार ॥ 
दोहा-पुण्यवानी लै साथ मे; श्रये है जग माय । 
खच इसे जायेगे भ्रागे, कंसे काम चलाय ॥ 
उदासी श्रानन पर छावे । ५॥ पूवं। 


सेठाण्यां लखकर यों कहती, उदासी क्यों सख पर रहती । 
कहो क्या कारण दुःख सहती, बात सुन उनको यों कहती ॥ 
दोहा-श्रौर न चिन्ताहै मुभे, पूरण पतिका प्यार । 
जो भी चाहं वही मिलता मुको, नहीं होवे इन्कार ॥ 
कण्ट नहीं घर माहीं रावे ।। ६॥ पूरं । 


कटो फिर चिन्ता क्यो छाई, तभी यों उसने दरसाई । 
करे पति धमं ध्यान नाही, इसीसे चिन्ता चित्त राई ।। 
दोहा--पतित्रता धन का नहीं, धमे करा करे विचार । 
ग्रतः ग्रहयोनि सोचू मन में, कंसे होय सुधार ॥ 
यही मुभ सोच सदा श्रावे ।। ७ ॥। पूर्व । 


जाड जब स्थानक के माही, लख मै बाल वृद्ध तांही । 
करे सव मिलकर सामाई, तभी भै सोचू मनर्माही ॥ 


दोहा- पति देव श्रावे नही, ध्मः साधना काज । 
ग्रतः खेद मन माँही श्रावे, कहूं तुम्हे क्या प्राज । 
ताथ मन धमे नहीं भवे । ठ ॥। पूव । 


वात कर गई, वे श्रपने स्थान, खड है पति सामने प्रान । 

नमन कर बोली दीजे ध्यान, बात ग्रबलेश्री मेरी.मानः॥। 
दोहा- स्थानक माही सन्त के, दर्शेन करिये जाय} 

एक वार व्याख्यान सुनो तो, धमं ध्यान मन भाय ॥ 

ग्रौर कुच संगः नहीं जावे ॥ ९॥ पूवे । 

सेठ कहे फुरसत है नाही, करू क्या वहाँ पर मै जाई] 

कामहै इतना हाट माही, मौतभी श्रावे पास नाहीं ॥ 
दोहा--सेठाणी कहे सेठजी, लक्ष्मी संग ना जाय । 


हाट हवेली नौकर चाकर, सभी यहां रह जाय ॥ ॥ 
मृत्यु जव श्राकर ने जवि ।। १०।। पूर्व 1 


२९ 


सेठ तो सद माही छाया, नार से उसने -दरसायां । 
द्रव्य से सव वस मेब्रायां, करूमै मेरां मन चाया ॥ 
दोहा--वार - बार तुम यहु कहो, जाश्रो स्थानक माय । 

वहां जाकरर्मे वेट्‌ तो फिर, धन को कौं कमाय ॥ 


त्यात मे केसे यकश्॒पवे ।}११।। पव॑ 
लोक संव धनं से करे सम्मान, बनावे जाति में अगवान 1 
ठ्के सव दुगुण उसके श्रान, सामने खोले नहीं जवांन 1 
दोहा--पण्डित ज्ञानी सरम्‌ तथां, भेला है इज्जतदार । 
जग मेंभी उत्तम वही होता, वोले सब नरनारं ॥ 


दाम विन दासं बन जावे ।}१२।। पुर्वं 
यहीलोमेराहीरकहारः, पहन तुम जाग्र सभा मार । 
देखकर सारे ही नर नार, गावेगे गृण होवे जयकारं ॥ 
दोहा- नारी कहै नहीं चाहिये, मूको रएेसा हार । 
घरमे घ्योन विन जीवन कंसा, सुनो प्राप भरतार 


नहीं यह भूषणा मुफे भावे ॥ १३) पूर्व } 
मुभ नहीं सुन्दर पटं चवे; नहीं ये दागीने भावे) 

चाहे हम ठखा श्रन्नं खव, धर्मं चिन. धनं भी नहीं चवि ॥ 
दोहा-किन्तु दाम ही जम रहा, सेठ. हदय कै माय) 

धमं के सन्मुख नहीं होने दे, श्रन्धकरारं रहै छोय ।। 


पीलिया नेच द्धावे 11 १४।। पूव 1 

सेठाएी सोचे मन माही, पण्य विनं जोड़ मिले नाही । 

पूर्वै भव पुण्य कियो नही, धमं से रहितं पति पाई 1) 

दोहा--नाय धर्मं माही लगे, तव॒ जीवन सुखकार । 
पशु पक्षी समभोग 


रोग 


भोगकर, कीनो नर भव दार । । 

सोच यों चिन्ता मन लावे + १५।। पूर्व) 

ग्रधगी धर्मनिष्ठ पव, पर्ति को हरदम समङरावे । 

धर्म के मारग मेँ सावे, उपायं वह्‌ एसा दिलटठवे 1 

दोहा-जो संसारी नासिर्या, कर दे जग में लीन) 
कोटी वंगचे चवर माही, फंसी रहै चन दीन ॥। 

जन्म दोनो ही घौ जावै ।1{६।। पूव) 


५.1 
॥-। 


एक दिन सन्त वहं श्रावे, दशंन हित सेठाणी जवे । 
वन्दन कृर नयन नीर लावे, मुनि लख विस्मय ग्रति पावे ॥। 
दोहा- कहौ बहिन ! क्या वाततरहै, क्यो नयनोंमे नीर । 
एसा दुःखक्या तेरे ऊपर, श्राये श्राँसू पटचीर ॥ 
वात वह श्रपनी दरसावे ॥१७।। पूवे । 


कमी नहीं कुं भी घर माही, पति मु धमं करे नाही । 

चिन्ता यह्‌ चित्त माही श्राई, श्राप गुरु देवे समाई ।। 
दोहा-सुनकर सारी बात को, बोले यों सुनिराय। 

जाकर कहना याद करे मुनि, स्थानक माही श्राय ॥ 


करूंगा बात यहं भ्रावे ।१८।। पूवे। 


वन्दन कर सेठाणी जावे, पति को े्े दरसावे । 
मुनिवर याद फरमावे, दर्शन हित श्राप वहां जवे । 
दोहा-- सुनकर सोचे सेठजी, याद करे मुनि राय । 
दशंन करके वापिस श्रां, कारण क्या दरसाय ॥ 
त्वरित चल स्थानक मेंभ्रावे ।॥१९।। पूवं । 


वन्दन केर खडा सामने श्राय, कामहो सत्वर दे दरसाय । 
मुनि कहे ये भ्चिट्टी ले जाय, संग में लेना पर भव माय ॥ 
दोहा-श्राडं मै परलोक में, देना वही सम्भलाय । 
इतनासाहैकाम तेरेसे, प्रौर न मूको चाय 
हिफाजत. से लेते श्रावं ॥२०॥। पूवं। 


सेठ सुन विस्मय मन लाया, कंसे ये मुनिवर फरमाया । 
सेठ कहै समभ नहीं पाया, भ्रापने कंसे दरसाया ॥ 


दोहा- कंसे लक्डी साथ में, लाद्धं पर भव माय । 
देसी बातना सुनी कभी मै, कसे श्राप फरमाय ॥ 


मुनिः तव -उक्षको,. दरसवे ।1२१॥। पूवे । 


^ लकड़ी । 


२१ 


जसेतु हीरेपन्नेले जाय, उसी सम लकड़ी संग में लाय । 

सेठ कहे कोड़ी संग नहीं जाय.चछोड़ गये वाप दादा घर मांय ॥ 
दोहा--तव मुनिवर कहे सेठजी इसके बदले" पाप 

वाध गांस्ले जाग्रोसंग मे, भोगोगे खुद श्राप ।। . 


हेतु दे उसको समवे ।।२२।। पूवं । 


सेठ कहे सेठाणी हर बार, दुखी वन कहती वात हितकार । 
जमी है श्राज हृदय मकार, करूगा धर्मं ध्यान ह्र बार ॥ 
दोहा-मोह माया मे फस गया, युक्ति से समाय) 
श्रव श्रावक व्रत दे दें मुभको, पाडू मन वचकाय ।। 
व्रती वन निज घर को जावे ॥२३।। पुवं । 


पत्ति श्रव धमं राह रवे, सेठाणी सुनकर हरसावे । 
ग्राज ही सच्चा धन पावे, सफल हुश्रा जीवन मन भावे ॥ 
दोहा- प्राज्ञ कृपा सोहन मनि कहते बारम्बार । 
धर्म विना क्या जीवन जगम, सुनलो सव नरनार ॥ .. 
भविक दही धमे भाव लावे ।२४।) पूर्व 





जेसा क्टेगा : 
वेसा अरेगा 


( तजे--यह्‌ प्रजन कवर की कथा सुनो० } 
कभी किसी पर भूठा कलक लगावे, महाराज - प्रतिफल निश्चय पवे जी। 
कयि कमं नहीं चट हरगिज वचना चावे जी । टेर । 
भारत भूमि पर थी कोडाम्बी नगरी, महाराज-सभी जन की मन हारीजी। 
भूप वहां का अरिमर्दन सवको सुखकारी जी। 
महारणी रंभा रंभा सम है उनके, महाराज - पतित्रत धम्मं को पलेजी। 
करे सदा शुभ काम, रेख निज कूल की चाले जी । 
दीन दुखी का ध्यान रखे वह पूरा-महाराज-सहायता कर हषवि जी ।१। किये 


सचिव ज्ञानचन्द ज्ञानी सरल स्वभावी-महाराज-धम का मर्म समभताजी। 
कभी न गलती होय ध्यान वह्‌ पूरा रखता जी । 
देख रेख करता है राज्य की श्रच्छी-महाराज-प्रजागण सब है राजी जी। 
चोर जार नहीं रहे, वहाँ से सब गये भांजी जी । 
इससे सज्य का यशा फला जग मांही-महाराज-सभी जन गुण मुख गावे जी ।२। क्रिये° 


रक्खा दूसरा मन्त राज्य मे नुप ने-महाराज-उसे भी काम बताया जी। 
करोकाम हुरियारी से नृपयों दरसायाजी। 
शनः शनैः वह॒ महिपति के मुह लागा, महाराज-चादुकारी नित करताजी। 
इधर उधर की वात कही विश्वास जमाताजी। 
एक दिवस इस मन्त्री के मन माही, महाराज-भावना ेसी शरावे जी ।३। किये 
मुख्य मन्त्री वन जाऊं राज्य कार्म भी, महाराज-ज्ञान की चुगली खाताजी। 
उलटी सुलटी बात कही, नुप को भरमाता जी । 


मिथ्या वात कह नुपका मन दिया फेरी, महाराज-भुष प्रादेश सुनाया जी । 
ज्ञान मन्त्री का माल जप्त कर, कोष भराया जी । 


सव गया माल श्रव मन्त्री मन मेँ सोचे, महा राज-भूप किस मौत मरावे जी ।४।क्रयि 


२३३ 


ग्रतः यहा से छोड़ नगर कहीं जाऊ, महाराज-रात में हुश्रा रवाना जी। 
चलते-फिरते हृश्रा एक दिन सुरपुर प्राना जी। 


फिरते फिरते वीच. वाजा रमे भ्राया, महाराज-हाट पर वोडं दिषायाजी। 
यहां मिलती श्रक्ल मन चाहीलेलो यों दरसाया जी, 
गया उसी क्षण दुकानदार के पासे, महाराज-हाट सव भरी दिखावे जी ।५। क्येऽ 


देख मन्त्री को भ्रादर श्रच्छा दीना, महाराज-मन्वी तब. यों दरसवेजी। 
यहां मिलती कौनसी, भ्रक्ल श्राप मूको फरमावे जी । 

सभी तरह की श्रक्ल यदह मिलती है, महाराज-कीमत भी तुम सुन लेनाजी। 
एक -ग्रक्ल के पच्चीस स्पये, पहले देना जी । 


सारे रुपये गिने सवा सौ निकले, महा राजमन्त्री कहे एक दिलावें जी ।६। कियि० 


पहले देभरो दाम त्वरित दे दीना, महाराज - ग्रक्ल पहली बततलवेिजी। 
रस्ते मे एक से दोय रहै, एेसे दरसवे जी। 
फिर लीनी दूसरी स्रक्ल दाम दे दीना, महाराज-पंच कटे उनकी माने जी। 
लौनी तीसरी श्रक्ल दामदे, हितकी जाने जी। 
स्नान करो एकान्त होय सुखकारी, महाराज-ग्रक्ल तीजी बतलावे जी ।७। कियि° 


सोचे नेल चौथी ्रक्ल भी इनसे, महाराज -दाम देकर हराया जी। 
देदो चौथी श्रक्ल मुभे तव यों वतलायाजी। | 
गुप्त वात नारी से-कभी ना कहनी, ` महाराज ~ चाहे वह्‌ ्रपनी होवे जी। 
रखना पुरा ध्यान नहीं तो इज्जत खोवे जी। 

व रहे दाम पच्चीस पास में श्रपने, महाराज-इन्हीं से काम चलावे जी ।८। किये 


दुकानदार कहे मेरी वात एक सुनलो, महाराज-यादमें प्रव वह्‌ घ्र्ईजी। 
चमत्कारी दू चीज भ्रापको होय भलाई जी । 
दाक्कर टेटी के वीज चीज दै भारी, महाराज -भ्रुमिमें उनको उनि जी। 
पानो पि्ताकर्‌ त्वरित श्राप फल उनसे पाले जी। 


मुनकर्‌ श्द्शुत वात मन्त्री यो सोचे, महा राज-वस्तु ठेते नहीं पवि जी ९1 क्वि 


ं श्रपना काम चला, महाराज -रूप प्रच्चीसत दिल्रावे जा। 
वीज चीज, मेरे मन भवेजी। | 
को टश्रा रवाना वहं मे, महाराज-सोच रहा मामं मही जी। 
नटी तवन ते, दस्यो मनम स्ार्टजी। 

व्ये चत्र रान जह दहरा, मदाराज-वांध पगकेयो जवे जी 1१०। क्रिमे 
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ग्रधं रात में सपं भयंकर काला, महाराज - मन्त्री के पसे म्रवे जी। 
उस समय सेवली पकड पू छ,कन्दुक हो जावे जी । 
फण मार फणीधर उसी समय मर जावे, महाराज-सवेरे जब वह जागे जी । 
देख भयंकर सपं पास मन, मही लागे जी। 


प्रथम श्रक्ल से प्राण बचे हैँ मेरे, महाराज-हूदय मेंश्रद्धा श्रविजी।११। कियि° 
{ 


\ चला वहां से चम्पा नगरी श्राया, महाराज - धर्मशाला मे जवे जौ। 
\ रा वहीं पर रात बातटेसी हो जावे जी। 


एक सरा श्रादमी कोई न उसका वारिस, महाराज - देखकर सव दरसावेजी। 
कहा ज्ञान से श्राप इसे शमलान ले जावेजी। 
सुन अक्ल याद कर उसने हां भर लीनो,महाराज-उठा मरघट ले जावेजी ।१२।कियि० 


वहाँ ले जा उसके, वस्त्र सम्भाले तन के - महाराज -न्योली मेँ हीरे पावे जी। 
देख कीमती रकम, अ्रक्न दूजी सन भवेजी। 
केरी कायं शमशान भूमि से चलता, महाराज-सरोवर तट पर भ्रावे जी। 
स्नान करन हित याद करी, एकान्तमें जावे जी । 
सद्य स्नान कर धर्मशाला मे श्राया, महा राज-बैठ वहां खाना खावे जो ।१३। किये 


उस वक्त याद में नोली उसको राई, महाराज-भूल करके चल म्रायाजी। 
त्वरित वरहा से हुश्रा रवाना सर तटभ्रायाजी। 


पड़ीमिलीदहै ज्यों की त्योही स्योली, महाराज-ग्रक्ल तीजी सुखदाई जी। 
श्रव जाऊ अ्रपने स्थान, भावना एसी ्राईजी। 


केर विचार चल सीधा घर पर्‌ श्राया, महाराज-नार लख हषं सनाबे जी । १४।क्िये० 


कहाँ २ परं श्राप सिधाये स्वामिन्‌, महाराज-काम वहां क्या-क्या कोनाजी॥: 
सरल भाव से ज्ञानचन्द ने सव कहु दीनाजी। 


फिर गया सभाम नप ने पास विठाया, महाराज-सभी बीत्तक. वतलावे जी) 
मन्त्री भ्रपनी वात नाथ से सभी सुनवेजी। 


हे एेसी वस्तु एक पास मेँ मेरे, महा राज-त्वरित फल उनसे पावे जी । १५। क्यि° 
ले बीज खेत मे जाकर वोये सत्वर, महाराज-उदक उस्र पर जो .डलेजी। 
पोधाहो तैयार उसीक्षण, फलभी खलेजी। 


कहै दूसरा मन्वी बात यह भटी, महाराज-परीक्षा यहाँ करवावं जी। 
किन्तु वीच मे श्राप रह, यह शतं लगावे जी । 


जो निकले भू'ठा उसके घर जा सच्च,महाराज-प्रथम जिसको छ जावेजी। १६।क्ियि० 
भ्‌ 
॥१ 


उसका ही वह होगा मालिक राजन्‌-महाराज-भूप के यह्‌ जच जावे जी। 
कल ही सभा के सन्मुख लाकर उन्हें उगावे जी । 
ज्ञान पत्नि से नया मन्त्री - संध्या मे - महाराज - मिली सब वीज सिकाया जी। 
वापिस उनको उसी तरह से, फिर वंधवाया जी । 
प्रीतम को उसने भेद नहीं कुद दीना, महा राज-चरित कुलटा उलटावे जी 1 १७।किये० 


सुवह्‌ मन्ती वीजो को लेकर श्राया, महाराज -सभा में लोकं भरावे जी। 
देखे यहां पर प्राज त्वरित फल कंसेश्रवेजी। 

समी सभा के सन्मुख गठरी खोली, महाराज - वीज भूमि में डले जी) 
श्रव लगे यहां फल सभी ध्यान से उधर निहाते जी । 


पानी डाला फिर भी वीज नहीं ऊगे, सहाराज-मन्तरी विस्मय मन लावे जी । १८।किये० 


क्या कारण है कैसे काम नहीं देवे, महाराज - दूसरा मन्त्री बोले जी। 
मिथ्या करता वात, पोल यह्‌ श्रपनी खोले जी) 
ग्रतः हार स्वीकार करे यहु यहां पर, महाराज -शतं भी श्रभी निभावेजी। 
चलकर मेरे साथ वहां इच्छित सम्भलावे जी। 


भूप प्रजा सव कहे वात है सच्ची, महाराज-शतं श्रनुसार दिलावि जी ।१९। किय 


तान समकर मेद शीघ्र घर श्राया, महाराज-नार को छत पे विठाईजी। 
एक निस्सरणी रख दीनी है, चटृने तांई जी । | 

नृप, मन्त्री सव मिलकर धर पे प्रयि, महाराज लघे मन्त्री मनचाही जी। 
ऊपर वेठी देख नार, दिया हाथ चलाई जी। 


लगा हाथ दी काट निस्तरणी उसको, महाराज-भूप निर्णय दरसावे जी 1२०। कयि 


कहै भूप से ्ञानचन्द कर जोड़ी, महाराज -मुमे कुट समय दिलावे जी। 
पन्द्रह दिनि मे कटी वात, करके दिखलावे जी । 
भूपति ने उसको वही मोहल्लत दीनी, महाराज-रवाना हौ वहां जावे जी। 
लेकर सच्चे वीज पूनः चल करके भ्रावे जी। 
सुन लोग हजासों सभा भवन में ग्रपि,महा राज-त्वरित फल भी लगजाये जी ।२१।किये. 


चमत्कार लख ज्ानचन्द का फेमा, महाराज-लोय सव विस्मय प्रवि जी। 
वाहु २ कर सभा वीच जय घोप सुनावजी। 

भूप हृदय में सोच रहा. है पेन, महाराज-लान सवं मच द्ररगा्वं ॐ। 
पटने न्यो नहीं उमये, भेद सव दमा पावे जौ । ति 
यर मन्यौ क्या कान्स इमक्र मदिगमहारान-रद्स्य मुकल्त चत्रलाव जी [दद्य 


2 
चक न्थ 
ॐ ॥। 


ज्ञानचन्द कहै श्रक्ल भूल गया चौथी, महाराज -इसी से धोखा खाया जी। 
कहदी सारी बात नार को, भ्रति दुःखपायाजी। 


सुनकर सारी बात भूप यों सोचे, महाराज मुभे मन्ती भरमाया जी। 
सरल स्वभावी ज्ञान मन्त्री से दर्‌ करायाजी। 


सम धूतेता उसको सीमा बाहिर, महाराज-राज्य से शीघ्र कढ़ावे जी ।२३।क्िये० 


ज्ञानचन्द को पुनः राज्य मे रक्खा, महाराज भूप ने भूल स्वीकारी जी। 
करके उसने कपट जाल, दी मुभपे डारीजी। 


क्या बुरा वह्‌ बुरा जगत में पावे, महाराज - सन्तजन सव दरसाई जी। 
नहीं देगी कोई काम, धृतंता पर भव र्मही जी। 


ज्ञान मन्त्री सव काम न्याय से करते, महा राज-एक दिन सन में भ्राचे जी ।२४।किये० 
संसार वीच सव स्वारथ का है नाता, महाराज ~ पलद्ते देर न लागेजी। 
त्रिया चरित्र कर याद भाव मन्त्री के जागेजी। 


धमे घोष महाराज विचरते श्राये, महाराज - वचन सुन दीक्षा धारे जी। 
ज्ञान सूनीषए्वर जप तप करके, भ्रातम तारे जी । 


गये स्वगे में पुनः मचुष्य भव पावे, महाराज संयम वे शिवपुर जवे जी ।२५।किये० 
भराज्ञ प्रसादे “सोहन” मुनि यों कहता, महाराज - धमे श्राराधन कीज्यो जी । 
मिला श्रा शुभ योग, भाव से लावो लीज्यो जी । 


विक्रम सम्वत दो हजार पताली, महाराज - पीसागन परानन्द छाया जी । 
चातुर्मास हित छः ठणोंसे विचरत भ्रायाजी। 


संत समागम पाकर श्रावक मण्डल, महाराज-खूव ही लाभ उठावे जी ।२६। किये 





३७ 


यद्‌ भावि 
तद्‌ भावि 


( तज- खड़ी लावणी ) 
कोई कितना यत्न करे, पर कर्मो का फल मिले सही । 
होनहार होकर के रहता, इसमे किंचित फक नहीं ॥'ट2े२र 
चन्द्रावती नगरी का भूपति, चन्द्रसेन दै अरति वलवान्‌ । 
राजनीति से प्रजाजनों को, पर्हैचाता है शान्ति महान ॥ 
सानी चन्द्रा वड़ी विदूपी, दीन हीन का रखती ध्यान । 
कल्या नन्दिनी पट्‌ लिख होगई, चौसठ कला में चतुर युजान ॥ 
गेर--वालपन से गक इसके, वाग में नित्त जायं जी। 

सुगन्धित हौ पुप्प उस्तका, चयन करके लाय जी 
भृत्य गोविन्दराम को भी, साथ मंते जाय जी)! 
रजत की है दाव जिसको, भर हमेशा लाय जी॥ 
छोटी कड़ी -- । 
एक दिन ठेते भीड़ वाग के वाहुर 
दीड दौड केई लोग मुके वहां श्राकर्‌ 


श्राए्च्यं चकित हो, कहती सुनलो चाकर, 
खवर करोतुम जल्दी वहं पेजाकर्‌ 


1 1 
0 5 ५ 


दौट-क्रिस कारणा से लाक, उमा वर्ह पे हु थोक) 


क 


पौन रहा इन्दु रोक, जा के निमाह करो 1 


1 


नौक्तर बरौना या तत्न, हीना काट यहा पर्‌ ततल । 
वट्‌ सो संसार्‌ काजाल, हर जमहु वद्धा ।॥२॥ 


+ + स ॥} [१ प 
क्याष् तेना देना प्रपन, चलतो दवान पर्‌ वातिकी । सिर) { 
ष 
व प ` १ न + ~ ~+ धि म 
मृनकर या अवेदा योचमं, वाती बद्ध ता ऋगा विष 
न्फ ए भ 
॥ क्क 1) जक 1; ॥ 
मोष्र दाकर कानि दात, अना 2 नृक्र सम प्वमार्‌ 1 
( न न्व 
गद सो कन्न होता, पवा सन्तर श दम दर, 
| त [क 


शेर--सुन के गोविन्द जा, लाॐं खबर इस बार जी, 
यों कही भट चल दिया, देखे वहां पर प्रारजी। 
ज्योतिषी वहां बात कहता, भ्रुत भावि वर्तमान जी 
पुनः श्राकर कह दिया सव, कवरी को उस स्थान जी । 
छोटी कड़ी-- 
फिर बोली कवरी एक काम केर श्राना, 
जो कहूं पूं कर सद्य सूचना लाना। 
केव होगा मेरा विवाह मिती ले श्राना, 
पति होगा मेरा कौन, पद्ध श्रा जाना ॥ 
दौड-गया मृत्य वहां चाल, पृद्ा उससे साराहाल । 
जोशी सुनके तत्काल, सभी बात कही-कही ।॥ १॥ 


होगा तू. ही वर राज, नहीं संशय काकाज । ` 


कह्दी सच्ची मैने श्राज, जाकर कहु देना ॥ २॥ 
वापिस श्राते सोचे मन मे, कंसे कहं मै बात सही 1 होन 
पु कवरी क्या ले प्राया, समाचार सव साफ कहो ॥ 


चोला वहतो पेट्‌ जोशी, सत्वर अपना मागे 'गहो । 
व्यथं बात करता है "यह तो, किंस कहने मे भ्राप बहौ ॥ 


पेसे एेठना काम है उसका, चाहे मरो या कुशल रहो । 


शेर-जो कही. है बात तुमसे, सत्य दो दरसायजी ।. 


य॒ वाते छोड़कर जो, साफ. हो बतलायजी ॥ 


वहुत श्राग्रह देख कहता, वह तो यही दरसाय जी । 
इसका पितरु ही बनेगा, कंवरी गयी कोपायजी ॥ 
छोटी कड़ी - 
उठा छाबड़ी मस्तक उपर डाली । 
हई .रवाना सुना -उसे के गाली । 
खून निकल गया भीगी अगरी सारी 
चला वहाँ से छाब हाथ में धारी ॥ 


दोड- सोचे गोविन्दा.मन माय, श्रव यहाँ पे रहना नय । . 


रहँ अ्रन्य स्थान जाय, एेसा निश्चय किया 


~~ ~ 


२। 


चलकर भद्रपुर म्राय, लख दहर को ट्रषाय । , 


रहुं एसे मन लाय,. वरहा रह गया२॥ 


लख लोगों के उदास चेहरे, एक पुरूष से वात कही । होन ० ।३! 


२३९ 


क्या कारण ह सवके त्रानन, फीके मुभकौ दिखलावे ) 
वह॒ वोला यहाँ ज्राज भूपति, विना पुत्र के मरे जावे ॥ 
ग्रतः त्रभी पट हस्ती श्राकर, जिसको माला पहुनावे । 
वही हमारा राजा होगा, प्रजाजनों के मन भवि ॥ 
गेर--इन्तजारी मेँ खडे है लोग लाइन माय जी । 
ग्राशा लगाई चित्त मे, इक भाग्य हुम खुल जाय जी ॥ 
उधर दन्ती छोड सवको, गोविन्द केतटश्रायजी । 
प्रदक्षिणा, गोविन्द कौ कर, पुष्प माल पहूनाय जी ॥ 
द्योरी कंड़ी-- | 
जयदो, जय हौ, करते सव नरनारी, 
हस्ती के होदे चदा गोविन्द उस्र वारी 1 
सूव ठठ से लाये राज्य मारी, 
दिया राज सम्भलाय खुशी हई भारी ॥ 
दीड़-किया दाह संस्कार, लिया काम संभार) 
राज काज उस वार, सव॒ हुरसाये-२॥ १) 
दान देता हर वार, लेता सव की सम्भार । 
गुण मावे नर नार, धन्य धन्य. कहे ॥२॥ 
सेवा करता दीन दुखी कौ कीर्ति सव दिदि फंल रही । टौन ०।४। 


दे देण के राजकुमारी की, तप्तवीरं मंमवार्टू। 
भद्रपुर कै राजकूुवर की, छवि सभी के मन भाट 
मन्त्री प्राकर तय कर लीना, सम्बन्ध अ्रापस के महि ॥ 
शेर--विवाह्‌ कीना ठाटसे, सुराल कवरी जायजी} 
समय वीत्ताजा रदा, भौतिक सुखो केर्मायनजी ॥ 
नंदिनी नहीं जानती, दै यदी गौविन्द रायजी । 
भेद पति नेना द्विया अपने त्रिया कैर्तायमजी ५ 


चन्द्रावती की राजकुमारी, यौवन वय में जव श्रा 
र 


[य १ [॥ ३ 
टा कृद 
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दौड-्राग्रह कर रही नार, श्राप कहे इस वार । 
सून बोला भरतार, मुभे पहचानो-२॥ 
बोली दोनों जोडी हाथ, श्रभी आई तो साथ। 
श्राप मेरे प्राणनाथ, कंसे फरमाई-२॥ 
ग्रच्छी तरह से देखो मुभको, पूणं ध्यान के साथ सही ।। ५॥ 


केसे मेँ पहचानू श्रापको, प्रथम बार दशंन पाया। 
कंसा प्रन यह्‌ किया श्रापने, सुन सुको विस्मय श्राया ॥ 


मतो जान सकीन श्रापको, कभी न मुभको बतलाया । 


: थोड़ा सा संकेत मिलेतो, गी परिचय को पाया॥ 


शेर--उस समय को याद करिये, पुप्प लाने जायजी । 
ज्योतिषी की वात सुनकर, रोश मनम भ्नायजी । 


छाव दीनी फक सिर पर, रक्त तब बहु जायजी । 
गोविन्द हम तो वही, त्रु देख दृष्टि लगायजी ॥ 


छोटी कड़ी- सुनकर देखो कवरी, ध्यान लगाई । 


जो कही नजूमी, सांच मिली वहं आई । 
कर जोड़ कहे हे नाथ ! क्षमा दिल लाई । 
गलती की मुको, माफी दो वक्षाई।। 
दौड-छोडो मन के विचार, नहीं गलती है लिगार। 
जेसा हुश्रा होनहार, नही पचताना-२॥ 
पूवं जीवन का संयोग, साथ कर्मो का रोग। 
कटै सदा ज्ञानी लोग, भोगे कर्ता सही--२॥ 
किसी जन्म का बदला होगा, श्रभी उदय में भ्राया वही ।। ६॥। 


क्या माफी मांगो तुम मुभसे, सभी तुम्हारा पुण्य प्रताप । 
नहीं करती यह्‌ कार्यं कदापि, भूप न होता कहू मै साफ ॥। 
गुलाम रहता जीवन भर, गै दुःख उठाता सुनो ्रमाप। 
ग्रव श्रानन्द से मौज करो, मत दख पावो तुम सुन लो साफ ॥ 


शेर-मोदमेदिन जारहैहै दुःख का नही कामजी। 
चित्त को एकाग्र करके, लेय भगवन्नामजी । 


दीन दुर्बल दुःखी जन, श्राते यहां तमामजी । 
मनोवांछित वस्तु पति, नहीं कमी का कामजी । 


1.34 


छोरी कड़ी- | 
प्राज्न प्रसादे “सोहन मुति दरसावै। 
लेलो सुकृत साथ भला यदि चावै॥ 
नरभव सा जीवन वार-2 नहीं पावे) 
ज्ञानी नुरु की सीख ध्यान में लवे॥ 
दोड़--शहर मदनगंज माय, किया चौमासा सुखदाय | 
ठाणा पांच ञ्रानन्द पाय, सुख विलस रटे--२)) 
सम्वत वीस सौ पतीस, भाई वहिन भका शीज्ञ। 
महामन श्रहौ नीद, सवा लक्ष जपे--२॥ 
शुद्ध भाव रक्खो जीवनम, दुःख मिटे, सुख पवर सही 1} ७) 





अपकव्ञारं तेऽ सप्पप्मे 


१० मे 
मे उपचञर 


( त्ज-तावडा धीमो तो पटजारे) 


भ्रमर सम वह नर जग मांही गी २, 

ग्रपकारी पर उपकार किया, गुण गाधा णग छार 1 द९। 
दीन हीन परिवार भोल का, जीवन दुखदादु-पल्मतौ, 
छोटा था परिवार तयापि, पेट भरे पिं ।६। श्रमर५ 
एक पुव द्योट्‌ था छोटा, नारी धर ग्‌ी ^ पबती, 
ग्रामद जितना खर्च होय, नीं वत एत पादै । ६। 
पूवं श्रणुम के योग पुत्र, तन व्रीमारी श्रा शल्नती, 
वृार एक सौ पाचि दौ रा, दग्र पन मही ।१। 
प्रावासन दे चला युद्ध को, गलद्ूयी त गक्ष, 
दिनि घर करके काम छाम श, द्व णठ ५ ¢ ।२६। 
वेहोयी मे पटा पद द, गया ती प्रतिस भित, 
डाक्टर्‌ पाय डा दग स्थर ४, थि दशमो । ५। 
कपा क्री यृ दृठ द्द, ददी अमी = जकन) 
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छ ‡ 6 / ४ 4 ॥ 4 , 4८1; |] 
दनभ मन्न दन्द र ‰ +1111४ 41 11 

= ट ् ~ < न # (1 
देन को कटर ट दम 4, दा £ । ५ । 


र 

~> ^ | ‡ ,-3 ४11 

र सम द, द पय द ज 
< 


(य < [व 
र 
॥ ५ ८ ॥ 
एः 2 == > १ 1 3 + "42 ~ 
एकः दन न्द्र द दश क + ४ 11 
£ 
च, = १ । [अ 
श > ~ ~ द 9 ऊ 1 १.7; ~ ८ 
न दन्य ष्ट श त श £ 4 
1 (1 हि 
[न्य (लन थः [न ५ १) (^ ~ 
कर्‌ अक द 2 < ~ 4 4 ~ 
म र ४. ~ 
~ क ~ ० ८ नः 
नरा [` + र 1 1 ट 4 ~~: 
द गनः य नश , > 1 4 ~ 
र 9 ४ 
र 
क्यु ~~ 4 न | ्् 
पा द श्र त दत द स न 
1 कि 


ग्रधंरात में पुत्र पिता के, ग्ने मे लिपटाई- सन्जनौ, 
बोला जाऊं पर भव को भै, समय गया श्रई । ११ 
कहते कहते प्रा पेरू, उड़ गये क्षण माही - सज्जनो, 
मात पिता रह गये देखते, खडे खड़े ब्ाँ ही! १२। 
ग्रपने घर का दीपक बु गया, सोचे मन मांही-सज्जनौ, 
रोते रोते कविनाई से, निशि को वीताई । १३। 


एक वक्त भी डाक्टर इसको, लख लेता श्राई - सज्जनों 
हो जाता सन्तोष हमे यों, मुख से दरसाई । १४। 


जला उसे श्मञान भूमि मे, गये वापिस श्राई - सज्जनो, 
मजदूरी का काम करे श्रव, पेट भरण ताँई । १५ 
एक दिन उाक्टरके घरमेंही, सपं गया श्राई - सज्जनौ, 
सोते पुत्रके डंक लगाकर, गया. किधर मांही । १६। 
करई इन्जेक्यन दवा मंगाकर, उसको दिलवाई - सज्जनो, 
किन्तु कद्ध भी उसके तन पर, श्रंसरदहुग्रा नाही । १७) 
कठा किसी ने भोल को, ला देवो दिखलाई- सज्जनो, 
उसही क्षण वर्ह डाक्टर, जाकर वोला उसर्ताँई्‌ । १८। 
सर्पं खा गया मेरे पत्र को, सुन भोल भाई - सज्जनो, 
भोजन दौड कर उस क्षण, वहतो दुश्रासंग महीं । १९) 
यहु डाक्टर है वही कि, मैने प्राजीजी खाई - सज्जनो, 
किन्तु कहीं प्रतिशोध भाव्म, लाभ होय नही । २०। 
तत्छण बोल मन्त्र सै उस्रको, दीना वेठाई ~ चज्जनौ, 
पुत्र स्वस्य लख उाक्टर, दिलमें दुर्ये रहा दछ६ (२१) 
च्‌ तेरा इत्म जवर. दीना दिलाई - सज्जनो, 
धन्यवाद ह वित्तना तुमको, अव्य पाम नद्ध 1 २२. 
मरा वय रक्ता 
सीख केः कट नाट 
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एक दिन मेरे पास भोल ने, भ्राजीजी खाई - सज्जनो, 
किन्तु मैते घ्यान दिया नहीं, दीना टरकाई । २६। 
मरं गया इसका पत्र, बात यह दीनी बिसरार्द-सज्जनो, 
किया श्राज उपकार खूब, श्रपकार भूल भाई । २७) 
चरण माही गिर गया डाक्टर, कटे तुमसा नाहीं -सन्जनो, 
शिक्षा भ्राज मेँ लें तुमसे, सुन लो भाई । २८१ 
सभी कामको छोड़ सेवा, करस्य श्रव भाई-सज्जनो, 
कभी किसी से फीस रूपमे, नहीं लूंगा पाई । २९१ 
--स्तूने मेरी श्रं खोल दी, दीना चेताई- सज्जनो 
उपकार तुम्हारा याद रक्खूगा, जीवन भर तांई । ३०1 
समय निकल गया वात रह्‌ गई, कहावत जम मांही-सन्जन), 
'पद्छताये फिर क्रया होता है, रिक्षा लो भाई ।३१। 
प्राज्न प्रसादे सोहन" सुनि कहै, करता भलाई - सज्जनो, 
उस मानव का यश छा जाता, सव जग के मद्धि ।३२। 
दो हजार पतीस पौस वदि, तेरस सुखदाई - सज्जनो, 
प्रच ठखणोंसे श्रा विचरते, -नसीरावाद माही । ३३. 
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सीर द्केगा 
एक को 


( त्जं--भ्राज रंग वरसे रे } 


श्रोतं सुखज्यो रे, शु समकित माही र॑मण॒ करीज्यो रे ।टेर। 
देव गुरु श्रं धर्मं मर्म ये, श्रच्छी तरह समीज्यो रे, 
हारहार पर जाकरंके मत, शीश शुकार्ईूज्यौरे। १। 
एक वक्त मिर वेच दियो.जिन चरण मही ुरज्योरे, 
फिर वेचोला, पेठं रहै नही, सच मानीज्योरे।२। 
सुनो ध्यान से महाभारत मे, एक प्रसंग इम श्रायो रे, 

हरि समंफायो पिण॒ दुर्योधन, समभ न पायोरे1३। 
विना युद्धेकै भूमि न देऊं, दुर्योधन दरसायोरे, 
वापि श्राह्रि ने पाण्डव से, भाव सुखायोरे।४। 
निर्णय हृश्रा युद्धकातव तो, श्रपनो दूतं पठायोरे, 
स्थान स्थान पर जाय भूपगण, को दरप्नायोरे । ५। 
ग्रामंत्रण पाचते पक्त में, मनम हप सवायोरे, 
भीष्म पुत्रं र्क्रिमया सुनी तव, श्रानन्द पयोर । ६। 
सोचे पाण्डव सत्य पक्ष पर्‌, मीकोग्राह्धो म्रायोरे, 

श्री क्ष्ण मे वैर नक्र, श्व मन चायोरे) ७। 
चकर सना चलासाथ मे, धर्मपाय में श्रायोरे, 
ध्रमयुत्र नेय न्क्म कंवर करो, मान व्ायोद 1 51 
एय वाता करके कोला, पतर श्राप्रको प्रायो रे, 


क) [व [1 क (प 
क (8 मद के 4113 2 ओ ए न्न 1> न श्र ए 
पद्म्‌ सना हषम्‌ हु म नन्‌ कर्‌ व्यार 1९1 


>~ ५. + ५ 
शक ४ + य न [> # न 4 भि = सिवा ककव सुक 4 
तन म द कहा दुश्चर, सलन्यर चमन श्राया 
ह ३ छै 
[अक कनको क [4 ङ्भ कक ध = कु ण १५ त 9 म ५, ५9.64 ~ ए क. 
क क १ श (१.1५ प्म 17124 ध || ज 1 < + 
स ~ २ ॐ ~= 2 यु ई अ 11 {>~ ¬ 
ल शत् चट डन = शद. (द ्द्शर द्य ~ | 
ट 7 
५ ९ $ ४ गथ { ८ ~ रः ~ ह ॐ 
सय मवम्‌ सदन्नं (सम्‌ क, दनुः प श्राप र 1141 


यदि पक्षमे रखना चाहो, रुक्म भाव दरसायोरे, 
कहु दो मुख से उर कर तेरे, शरणे श्रायोरे।१२। 
मेरे पैरों में रख सिर को, बोलो रक्षा कीज्योरे, 
कहते ही कौरव भ्किरीट को, तुम ले लीज्यो रे।१३। 
सुनकर श्रजु न कटै सीर यहकृष्ण चरणमें धरियो रे, 
पत्तित्रता सम एक जन्ममरं, एक ही वररियो रे1१४। 
श्रन्य चरण मे भुके नहीं यह,जवतक देह पर परियो रे, 
जेसी प्रापकी `इच्छा हो, वैसो ही करियोरे।१५। 
, न्य्‌ वीर्‌ धन्य माता तेरी, वंश उजागर कृरियो रे, 
स्वाथे तज मजबूत रह्यो, नहीं शीश शुकाय रे ।१६। 
इसी तरह समकित धारी भी,जिन चरणे सिर नायो रे, 
प्राण जाय पर प्रण नहीं दूटे, निश्चय ठायो रे ।१७। 
कमं रेख को टालण वालो, कोई नजर नहीं रायो रे 
मन्त्र तन्व श्रौर देवी देव मे, क्यों उलायो रे । १८ 
समकित में मजबूत रहो, श्री वीर प्रभु फरमायोरे, 
देवोसे भी श्ररण॒क श्रावक, डिग्योन डिश्रायो रे।१९। 
` सूत्र उपासकरमें भी देखो, देसो जिक्करभ्रायो रे, । 
उपसगे सहे मजबूत रहै, नहीं मन पलटायो रे ।\५। 
प्राज्ञ प्रसादे .सोहन' मुनि कहे, धरम वीर को पायो, 
जिन चरणों मँ ध्यान र्खो, जहाँ शीश नमायो रे ।२१। 
दो हजार पतीस फागुण सुदी दशमी,दिन शुभ ब्रायोरे, । 
, गव सरेरी वाध माही यहु, जोड़ सुनघ्रोरे१२२ | 


५. 





धीरज 


५ |. 
कत्छासम वत्लाय 


( तजं-नेमजी की जान वणी भारी) 


परातुरता दुःख ही दुःख लावै, धैर्यं रख जीवन सुख पावे ।दैर 
नगर एक सज्जनपुर सूखकार, . नायक जहाँ सज्जनसिह्‌ भूपाल । 
प्रजा की करे सार सम्भार, दीन हित खोल दिया भण्डार । 
दोहा--तिण शहर मे विप्र इक, महासेन गुणवान । 
चन्द्र पुत्र कारी पट्भ्राया, हो पूरा विद्धान्‌ ॥ 
नगर मे अदर श्रत्ति पावे 1९। धैयं०। 


चन्र का सुयदा सव माही, फल रहाजलमें तेलसाही) 
करे नहीं पिता कदर को इसीसे मन रहा श्रकुलाई ॥ 
रीहा-ग्रादर्‌ से योते नही, रखे न मेरा मान । 
ग्रतः पिताकी हत्या करद ,घुस गया दिल एतान ॥) 
धार यो कुठार एक लावे ।२। धर्य०। 
रातमें गया यस्व कर धार, मात पितु वैठे दै उसवार ) 
मौकयालख दूजा इनको मार, छिपा वहु कर नंगी तलवार ।) 
दीद्ा--उय समय मां उनके, कहु रही एमी वात्र । 
ससी उर्ज्यनदरर्‌ चद्िनी, दिन कर समं माक्षात्‌ 11 
मस क्या कीति कोई प्राचे 1३ धैर्य< ) 
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सधम मै कितना निरभागी, भावना क्यों दिल मे जागी । 
पिता को मारू लवलागी, श्राया मै यहं तक दुर्भागी ॥ 
दोहा- केसे चट्‌ पाप से, मन मे करे विचार 
एेसे सोचते उसके कर से, छट गई तलवार । 
त्वरित वह पुनः स्थांन जावे । धेयं ।\५। 
प्रातः वह पिता पास श्राया, वंदन कर चरणे शिरनाया 1 
हदय के भाव दरसाया, निर्णय हित चल करके प्राया ।। 


दोहा-पिता घात की भावना, पत्र हृदय में स्नाय । 
प्रायस्ित क्या भोगे उसका, देवें ख्राप बताय।। 
पिता सुन एसे दरसवे 11 धैये ।\६] 


पीपल को सूखी लकड़ी लाय, बैठकर उसमे श्राग लगाय। 
ग्रथवा देशान्तर को जाय, वषं वर्ह बारह रहे विताय ॥ 


दोहा-चरवालों के वास्ते, व्यवस्था कर जाय । 
तब वह छट एेसे पाप से, शास्त्र मे दरसाय।। 
पुत्र सुन दिल में दुख पवि ।। धैय ।1७ 


सेठ एक सुन्दर साहुकार, चन्द्र ते पत्र लिखा उसवार,। 
चाहे मु रुपये बारह हजार, उत्तर भी देना कृपा विचार ॥ 


दोहा--उकताये काम तसाइये, धीरज काम बनाय, 
प्रत्येक कायमे रखो धैर्यता, जीवन श्रानन्द पाय 1 
पत्र दे रुपये मंगवावे | धैर्यं ॥1८1। 


सेठ लख पत्र दाम दीना, भरोसा कागज पर कीना, । 
पेटी पर पत्र लगा दीना, प्रतिक्षण देखे रंग भीना। 


, दोहा-क्रितना भ्रच्छा लिख दिया, दोहा विप्र वनाय । 
वार २ लखसेठहूदय में, गहरा श्रानन्द पाय ॥ 
श्रद्धा मन माही वो लावे ।। धेयं ।1 ९] 
द्रव्य.ला चन्द्र स्थान पर श्राय, रकम दी श्राधी पित्ता कर सांय । 
नमन कर पुत्र विदेशमे जाय, वहीं पर वारह्‌ वषं विताय ॥ 
दोहा-इधर सेठ भी काम से गया विदेश के मांँय। 
तीन माह कौ पुत्री पीछे, नारी को संभलाय॥ 
पुनः कट भ्राॐं कहु जवे 1) १०॥। धेयं ॥ 
पुत्री का पालन माँ करती, घ्यान सव घर काभी रखती । 
काम की देख रेख करती, पति की आज्ञा सिर धरती ॥ 


४९ 


नि 


दोहा-चले कुल कौ आन मे, रक्ते पूरी श्लान, 
रचन खण्डित होने पावे, रखती इसका ध्यान । 
पुत्री को रिक्षा दिलववे ।। धैयं ।११। 
नगर म नाटकिये श्रावे, चेल वै सुन्दर दिखलावे। 
पूरी सुन मांसे दरसावे, देखन की इच्छा मु थावे।। 
दोहा--मात कहे प्री सुनो, है यह कुल की लीक। 
घर वाहर नही जवे रातमे, है पूरवो की सीख 1. 
ग्रतः त्‌ मत मन ललचावे!। धेयं ।1१२।। 
सहैल्या जा रही हैँ इस वार, जाने दे मत करतु इन्कार) 
कटेतोपुरुप वेड ट धार, प्यारसे हाँ भरती दइ वार॥ 
दोहा पुरुप वेड मे जा रही, नहीं सके पह्वान। 
ग्रधं रातं तक देख चेल वह, वापिस श्रा यई स्थान ॥ 
मात के प्राक् सो जवे ।। ध्यं ।।१३।। | 
नीदसेवेशसको ना व्याग,वंधी हैज्यो की व्योही पाग,। 
मात भी देख सकी नहींजाग, पुत्री पर पूरा है प्रनुराग। 
दोहा-उसही वक्त मध्य रात मे, भ्राये सेठ जी चात) 
ग्राकर देखे भवन वीचमे, कंसा वर्ह का हाच ।। 
क्रोध भट मनम द्धा जावे ।। धर्यं ।१४॥। 


नार मूमः परिव्रत्त कटलावे, गृप्त मेँ परसै यह खाति । 
चौर भी रंगे हवि पावे, भाग श्रव करू पर ये जवं ॥ 


दोहा-गै भी दतने वक्त तक, करता धरा विष्वारं। 

श्राल प्रच्यक्षमे जान गया, है व्य्निचारसा खास ।। 
नम्ताद्रूद्ुरी करि मरजयि ॥। धर्यं 1१५ 

पटी तरनवार 
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पिता सुन देखे सुता प्यारी, भ्राज .तो होता पाप भारी) 
स्रभी मर जाती पुत्री नारी, जगत मे होती मुभ स्वारी। 
दोहा-इन कर्मों से दुटना, होता अरति दुष्वार । 
किस योनी में या किस गति मे, पाता दुःख श्रपार ।। 
किये का पश्चात्ताप लावे । धैय ।। १८६ 
शिक्षा यह्‌ श्रव से छृडवाये, म्रातुर नर पापी वन जावे। 
धेयं से काम सुधर जवे, शान यह्‌ जग मे बचवावे ॥ 
दोहा- मिले परस्पर प्रेम से, प्रापय माही खमाय | 
तिज निज की गलती बतलाकर दीना भरम मिटाय।। 
रुपये विप्र तभी लावे ।। धेये ।\१९।। 
सेठ ते कही रिक्षा सुखकार, नहीं है रुपयों कौ दरकार। 
शिक्षासे रहामेरा घर बार, चन्द्रको विदा किया उसवार।। 
दोहा- सेठ सेठाणी पत्री पर, हुभ्रा प्रसर इस बार। 
यदि मौत श्रा जाती अ्रपनी, होता व्यर्थं भ्रवतार ।॥। 
ग्रतः हम धमं शरण जावे 11 धैय ।२०।। 
विचरते धर्मे गुरं भ्राये, वाणी सुन संयम . मनभाये । 
ग्रथै सुकृत मे लगवाये, दीक्षा ली उज्ज्वल चितचाये॥ 
दोहा- ज्ञान क्रियामें रमण कर, कीना भव जल पार। 
पूनः लौट नहीं रावे जग मे, लिया सिद्ध म्रवतार ।। 
प्रास्मा अ्रजर श्रमर थावे 11 धैये ।२१॥ 
प्राज्ञ गुरु पूण उपकारी, तास रज “सोहन” दिलधारी । 
कथा कही सबको हित्तकारी, घारनज्यो शिक्षा सुखकारी ।। 
दोहा-दशंन की दीक्षा .वड़ी, शहर मसूदा माय । 
दो हजार तेतीस मगसर सुद, ग्यारस गुर दिन ग्राय।। 
चतुविध संघ हषं पवि ।। धेयं 11२२ 





त्म विला 


१ 
४ ज्ञान क्रो 


( तजं-नेमजी की जान वरी भारी) 
ध्यान से सुनो समम श्रावे, वुद्धि विन गोतानर खावे ।।टेर।॥ 
एक दिन भोज सभा माही, बहेलिया श्राकर दरसाई। 
तोता है मेरे पास माही, खरीदो श्राप इसे यहाँही) 
दोहा--मानव कौ भापा कहै, ज्ञान युक्त गम्भीर । 
चतुर्‌ पुरुप हो प्रथं वतावे, मूरख पवि पीर।। 
भूप सुनि एसे दरसावे ।१। 
कटो क्या कीमत है भाई, दाम ले रखो. यहां लाई। 
कटे सौ दीने दिलवाई, दाम ले तोता संभलाई।। 
दोहा--जाति वक्त यहं कहु गया. सुन तेना नरनाथ । 
ये शुक श्रद्भूतजानीदै, जो कहै लाखिणी वातत ॥ 
विदा हो ग्रपने धरे जावै ।!२॥ 
पान्न मं तोता रख लीना, विनोद में भूपत्ति कहु दीना) 
क्रो कोर्ट प्रष्न रंग भीना, तोते ने यही प्रष्न कीना ॥ 
दाहा--सवमे बुरी क्या चीज, दय जगती कै मयि) 
पर्थ वतताये वही चतुर नर्‌, वाकी मूख कृहाय॥) 
नोच कर्‌ उत्तर दिततवप्रे ।1३।1 
भूप मुन सवको दरनवे, सभारद्‌ गुनलो चित्त सति) 
निक्ष धन मरु मर ही प्रि, गही जो उतर व्रतसराप)) 
उलट प्राय) 


रा सुदकामः 11 


भरष्न साधारण दरसावे उत्तर नहीं इसका तुम पावे। 
पण्डित कहे क्या है बतलावे, तभी कट्हिरा दरसावे॥ 
दोहा यहां नहीं नृष पास में, कह दुगासब सार। 
इनाम चाह तुम ले लेना, मुफको नहीं विचार | 
पण्डितं सुन करके हरसावे ।\६।। 
दिये चल दोनों संग माही, गये कियारा घर श्राई। 
डालकर भारी दरसाई, श्वान को लीना बुलवाई।। 
दोहा-कुत्तं विन में नहीं चलू, ्रतः उडालो लार। 
पण्डित भट गोदी में लीना, चला संग दरबार ॥ 
सभासद लख विस्मय पाचे ।।७।। 


भोज नृप लखकर फरमाये, श्रे ? क्यों एवान साथ लाये। 
तभी कल्थिारा दरसावे, बात्त पर ध्यान भ्रुप लावे॥ 


दोहा-सबसे खोटी बात है, लालच चुरी बलाय । 
इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखलो, पण्डित श्वान उठाय ॥ 
साथ में मेरे चल श्रावे ।\5॥ 
वतक सव नृप को बतलावे, लोभवशं पण्डित संग भ्रावे। 
लेना यहु लक्षदाम चावे, श्वान को उठा गोद लावे ॥ 
दोहा-सब पपों क्रा बाप यह्‌, श्रनहोनी करवाय। 
विद्वान पुरुष भी भ्राज यहाँ, गये कत्तं व्य भुलाय ॥ 
लालच से मति विगड़ जावे 11९ 
सभासद सुनकर हरसावे, सत्य है मृख से दरसावे । 
लालचवश्च सब जन दुख पावे, मूत्यु भी श्रपनी बुलवावे ॥ 
दोहा- वुद्धि लखकर भूपने, दीना लक्ष इनाम । 
वड़े २ पण्डित नहीं कीना, वैसा कीना काम।। 
लोक में इज्जत बट्‌ जावे ।१०॥। 
सभासद सुन लेना सव हाल, लोभ तज बनिये श्राप निहाल । 
लोभ कर देता है पेमाल, बात सच मान बचालो माल ॥। 
दोहा-- प्राज्ञ कृपा “सोहन” मुनि, कहे यों बारम्बार । 
लालच तज संतोष धार लो, होवे वेड़ापार।। 
सार सुख शिवपुर का पवे ।\११॥ 
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वुण्य दी. पटेत्नी ` | 
जो रवण्ड की हवेल्नी 


( तजं-नेमजी की जान बणी भारी). 


साथ में सूकृेत ले ्रावे, वही नर सुख. सम्पति पावे ॥टेर 
सुरत से भ्रां क्षे पावे, युत से नरभवः मिल जावे। 
सुकृत से तन निरोग पावे, सुकृतः से सव सुखः प्रकटावे ॥ 
दोहा- भोगे यहां सब साह्वी, पावेः भोग. रसाल। 
सेवामे- नर रहे. भ्रनेकों, मिले सदा तरमाल॥ 
राग रंग नूतन नित पावे ॥१॥ 
मनोहरपुरः भू पर शुभ स्थान, भानुसिह वहां काह सुलतान। 
प्रजा कारखना पुराध्यान, राणी भी विमला है पुण्यवान ॥ 
दोहा-उसी शहर में. सेठ एक, कोटि पति सुजान । 
` श्रमीचन्द भ्रभिधानःसे उसकी, ख्यातिहई महान ॥ 
ध्यान जिनवर का नितः ध्यावे ॥२॥ 
सेठाणी सुर सुन्दर प्यारी, पतिव्रतं धर्मं लिया धारी, 
प्र रहँ चार सुखकारी, पत्री एक. लक्ष्मी यज्ञ वारी ॥ 
दोहा-दास दासी परिवार है. पुरा घर के मय । 
कमी नहीं है कुदं भी यहां पर, ग्रानन्द में दिन जाय॥। 
नित्य मन इच्छित फल पावे. ॥३॥ 
एक दिन बुला भृत्य ताद, वात लक्ष्मी ने दरसाई1 . 
विस्तर मु.नौ खण्ड पर जाई, लगा तुम देना फरमाई॥ 
दोहा-- सुनकर नौकर ने कर, क्यो इतने इतरात। 
न्रागेकाभी ख्याल करो, यह्‌ कहता हं सच वात ।। 
घ्यान में श्राप जरा. लाव. ॥(४।। 
ससुर गृह रेखा नहीं पावे, वात फिर मन में रह जवे। 
ग्राज्ना तव किस्त पर फरमवे, वाई मन वात वैठ जवे ।। 


9८ 


दोहा-माता पिता से कह दिया, नौ खण्ड वाला होय । 
उसके घरमे मुं व्याहूना, श्रौरन चाहं कोय ॥ 
पिता कहै खोज करवाव ।11*५।। 


सेठ ने मेवक्‌ बुलवाया, बात कहु उसको समाया । 
मिले जहां जाकर के भाया, खण्ड नौ देखो फरमाया।। 


दोहा- सम्बन्ध तय कर आवना, विवाह विधि भी लार। 
ग्राज्ञा लेकर चला वहां से, धूमे देक मंफार।। 
हवेली वसी नहीं पवि ।६।। 


मास छः एसे वीताया, खिन्न हो पनः गांव श्राया। 
सेठ को प्राकर दरसाया, मिले नहीं खूब घूम प्राया॥ 


दोहा-सेठ कहै कवरी भणी, दे तू हठ को त्याग। 
छाघर वर देख व्याह दरू, खुल जवे तुक भाग ।॥। 
मूभे तो नौखण्ड ही चवे ।।७।। 


चाहे मै कवारी रह जाॐ, श्रन्य के साथ नहीं ब्याञॐं। 
कही सो बात वही चहं, हृदय से सच्ची दरसाङऊ।। 
दोहा- सुनकर के सब सेठजी, क्रोधित हए श्रपार। 
सेवक कोयो प्राज्ञा दीनी, जाश्रोतुम इस वार ॥ 
कहीं भी कोई मिल जवे ।८]। 


देखना नौ खण्ड वाला स्थान, दीन हौ चाह हो धनवान । 
चतुरहौ चाहे मूखं नादान, भला हौ चाह बुरा इन्सान ॥ 
दोहा-सेवक प्रज्ञा ले चला, उज्जनी मे म्राय। 
फिरते फिरते नौ खण्डवाली; दी हेली दिखलाय ।॥। 
उसी कै पास चल म्रावे ।९।। 
ध्पानसे गिने खण्ड हुरसाय, खण्डहर पूरी यह दिखलाय । 
रहे नहीं कोई इसके माय, तथापि नौ खण्ड पूरे पाय॥ 
दोहा-देख श्रवस्था हेली की, पृद्धं रहा सव हाल । 
कैसे इसकी विगड़ी हालत, कौन करे सम्भाल ॥ 
करुपा कर मूुभको दरसावं ॥१०॥। 
पड़ोसी बोला कहूं क्या हाल, सेठ के घर में गहरा माल । 
ग्रचानक श्राकर ले गया काल, शेष रहे छोटे-छोटे बाल ॥ 


-.-५१्‌ 


दाहा--मूनीम गुमस्ता खागये, सारे घर का माल 
सभी दुकानें बन्द हो गई, बिगड़ यया सब हाल ॥ 
पलक मे रंग पलट जावै ॥११॥ 
मालक दो माणक मोतीलाल, मामा भ्रा ले गथा है निहाल) 
पता नहीं उनका क्था है हाल, . सनाते दुःख होता अ्रसराल। 


दोहा- सुनकर सेवक चल दिया, भ्रायाउस ही प्रास 
पूखतादं कर पता लगावे, क्या करते वे काम॥ 
राह. में. पटेल मिल जावे ॥१२॥ 
पटेल कहे क्या है उनसे काम, सेवक ने कह दी बात तमाम । 
नात सुन लेभ्राया निज धाम, भोजन का कर दीना इन्तजाम 
दोहा-मामा को दी सूचना, श्रावो है यहं काम। 
प्राये सगाई करने दूर से, सुनते बात तमाम॥ 
मामा इन्कारी कर जावे ॥१३॥ 
लेत पर काम करन जावे, शाम को बालक धर श्राव) 
देखकर सेवक हरसावे, पूण्यश्लाली ये दिखलावे॥ 
 दोहा-माणकका दस्तूर कर, दीना श्री फल सार) 
पटेल ने भट करमें लीना, नहीं कीना इन्कार ॥ 
विवाह तिथि तय करके जावि ॥१४।} , 


वापिस चल अ्रपने स्थान श्राया, सेठ को हाल दरसाया। 
सगाई तय करके श्राया, सेठ सून अरति श्रानन्द पाया॥ 


दोहा--विवाह तिथिभी भ्रा रही, श्रक्षय तीज महान! 
काम करो जल्दी से सारा, करके पुराध्यान॥ 
वस्तुएँ सारी मंगवावे , ॥११५॥ 
निर्मत्रण सेठ मेज दीने, वड़े-वडे भूप बुला लीने) 
सभी संकेत उन्दः कीने, चूक्ना मत यौ लिख दीने ॥ 
दोहा तिथि वार भी लिख दिया, सवको ही उस वार। 
जोर शोर सेकाम हो रहा, देख रहै नरनार) 
वरात श्रव कसी यहं भ्रावे ॥१ ४ 
विवाह का समय पास्में श्राय, पटेल भी मामा को दुलवाय। 
कहो स्रव काम करो मन चाय, वात सुन मामाजी दरसाय॥ 
दोहा--कोडी नहीं मूक पास मे, नहीं जाऊ म लार। 
ठेसी वात सुनाकर वापिस चला गया तत्कर ॥ 
पटेल युन मन में यों लावे ॥१७॥ 
५६ 


काम तो करना है इस वार, वस्त्र सबं करवाये उसवार । 
सजाकर बींद कयि तैयार, नकासी कीनी. है तत्कार ॥ 
दोहा-बाजे गजे साथमे, फिरागांव कै मांय। 
ग्रति हषं से सब मिल करके बहनें मंगल गाय ।। 
जान मे गाड़ी जुतवावे 1१८] 
गाड़ी में दोनों भ्रात जावे, साथ मे कोई नहीं पावे। 
पटेल तव॒ उनको समवे, खच हितं पेसा दिलवावे॥ 
दोहा-जा रहर मोद से, व्याहने माणक लाल । 
समय-२ की बात देखलो, कंसी जग की.चाल ॥ 
विगड़ी मे दूरा हो जवे 11१९1 
सेठ कह सेवक से हरवार, श्राई्‌ नहीं जान लगाई बार । 
सेवक कहे दूरे का है कार, श्रतः कुदंधेये धरो इस बार ॥ 
दोहा-इतने मेही श्रा गई, जिनको रहै निहार। 
पटेल सेवक मिलकर उनसे, कीनी बात सब सार ॥ 
सेठ को -सेवक बुलवाये ।२०।। 
बारात श्रव श्रा गई श्रपने द्वार, सेठ कहे कहां बराती लार। 
वीद श्रू भाई है इसः वार, भ्रौर नहीं कोई इनकी लार ।। 
दोहा-देख सेठ उस वक्त में, बोला यों तत्काल । 
मेरो सारी इज्जत खोदी, नालायक बदचाल || ` 
सेठ उठनिज धर को -जावे २९१ 
क्रोध कर कवरी से बोला, मचाया नौ खण्ड का रोला। 
हदय. मे कु. भी नहीं तोला, मूख से व्यथं बचन खोला ॥ 
दोहा- उसका . फल श्रव भोगले, जीवन भर दुख पाय। 
तेरे साथमे मेरी इज्जत, दीनी सभी गवाय | 
भ्राई्‌ सो. मूख से फरमावे ।२२॥ 
जल्दी में फेरा कर. दीना, गाड़ी में चिठा विदा कीना। 
दहेज में पैसा नहीं दीना, कहे त्रु भोग कर्म कीना 
दोहा--पति पत्नि श्रु मोती है, तीनों गाड़ी माय । 
भौजाई से देवर पूरे, दीजे नाम वताय ।। 
नाम सुक लक्ष्मी बतलावे ।२३॥ 
नाम सुन बोला श्रे भाई, लक्ष्मीजी अ्रपने घर ्राई। 
दरिद्र श्रव गया समभ भाई, फलेगी इच्छा मन चाही । 


७ 


दोहा ज्येष्ठ. भ्रात -सुन.. लीजिये, करिये तहीं विचार | 
दहेज मांही मिला. हमें यह्‌, लक्ष्मी - काः भ्रवतार ॥ 
कमी नहीं अपने घर गवे -२४॥. 
राह मे भरखः लगी. भारी, कहै यों माणक इस बारी । 
धरुगडं लावो :गुखकारी, करो तुम जल्दी. तैयारी ॥ 
` दोहा--सुन तुम भाभी के लिये, पूड़यि लेते भ्रीय 1 
| तभी लक्ष्मी ने कहा पत्ति से, एेसा मत फरमाय ॥ 
| सभी. को .परडियि खिलवावे 11२५।। 
अंगूठी मेरी ले जावे; . .वेचकर. पुड्यिः ले प्रवे।. 
तभी यों प्रीतम दरस, बने नहीं वापिस समवे ॥ 
` `दोहा- नारी बोली नाथजी, नहीं है सुकफको बचाह। 
गहणों से नहीं कीमत मेरी, मिले भ्रापसे नाह ॥ 
कमी नहीं मेरे पास प्राव 11२६1. 
सानन्द सव॒ भोजन कर पृते, गाव मामाःके ्रा जावे 
ठाठ से पटेल धर . लावे, वादित्र भी सूब बजवायें॥। 


दोहा-मामा के घर भेजकर, कहे रहौ उस स्थान । 
मामा, मामी के चरणों में नमे दम्पत्ति श्रान ॥ 
देखकर मामा. मन लावे ।२७।] 


खये यह्‌ मुभ घर में श्राया, तभी मामी ने फरमाया। 
पानी भर लाश्रो दरसाया, बात सुन वहू के मन श्राया ॥ 


दोहा--श्राज तलक कीना नही, एेसा घरमे काम। 
्रवसर लख कर विन वोले हीगई पनघट पर काम ॥ 
कौन यहां पानी खिचवावे ।1२८)) 
देवर त्रा नीर भरवावे, उठा घट सिर परर वहु लाव । 
मास्च्रय एेसे वीतावे, एक दिन भाभी फरमावि॥ 
दोहा--नी खण्ड की हेली करटा, देवो. वहु दिखलाय । , 
देवर बोला उज्जैनी में, चके प्रवस्तर पाय ॥ 
वहीं पर दैली दिखलावें ।२९।। 
एक दिनि तीनों दही चलकर, श्रा गये उन्जनी शहर 1 
हवेली नौ चण्ड कौ लखकर, वोली यों लक्ष्मी हूपकिर ॥ 


दोहा-साफ सफाई कर यहा, रहे मोद के माय । 
ते लो. मेरे भूषण सारे, लेवो हाट चलाय 1 
बात दोनों के जम जवि 1३०11 


वेचकर सभी वस्तु लवे, काम प्रन अ्रच्छा चल जवे। 
कमाई लखकर हरसावे, उत्साह भी बढता ही जवि।। 
-दोहा-एक्‌ दिन देवर. से कहे, श्रागे भीत रही भ्राय। 
लकड़ी का कुदं ठेसा मारो, तब देवर दरसाय । 
पुरानी भीति गिर जवे ।॥३१॥ 
भासी इक लकड़ी उठा लाई, भीत के देना वह चाही, 
देवर कहे एसा करो नाही, पड़गी यहु ऊपर राई] 


दोहा- लक्ष्मी ने ठोसा दिया, खुल गयां धन. भण्डार । 
हीरे पन्ते" माणक मोती, कोडों के उसं बार ॥ 
। भूमि परं टेरी हो जावे ।1३२।। 
देखकरं देवर दरसावे, भाभी के चरणों गिर जावे। 
लक्ष्मीजी लक्ष्मीले श्रावे, दरिद्र श्रव यहं का सव जावे।। 
दोहा-ईतने मँ बड़ं श्रात भी, श्राये हवेली माय । 
पंडा देख धन बोला एेसे, गया कहाँ से अराय ॥ 
भेद सवे मोती बतंलावे ।३३।। 
श्रातं सुन श्राश्चयं भ्रति पाया, लक्ष्मीजी मेरे धर भ्राया। 
भाग्य हम सवकां खुलवाया, प्रखूटं धन धर माही श्राया ॥ 
दोहा- धन से निज व्यापार को, दीना सूत बढाय। 
पहले से भी प्रधिकेहो रहा, नाम जगतके माय ।। 
पुण्य से गया द्रव्य पावे ।३४।। 
वकाया कजं लोग लावे, कराकर जमा पूनः जावे। 
गडा हृभ्रा धन भी मिल जावे, दिनों दिन धन बढता जावे 1 
दोहा--वृद्ध मुनीम एक्‌ श्राय के, देखे हाट काकाम। 
खुश होकर के बोला एेसे, लख पाया श्राराम।। 
वात वहु म्रपनी दरसावे ३५ 
रहामै मुनीम पूर्वं के माय. भेद सव दीना वहं वतलाय। 
दुकान में गड़ा द्रव्य दिखलाय, हषं धर वहाँ से भी निकलाय ।। 


५९ 


दोहा--मुनीम वापिस रख स्तिया, दीना बहुत इनाम । 
, वेढे ध्यान रखो यहाँ सारा, नहीं करना कुद काम 1 
सदा सम्मान ` बढवावे. ` -।३६॥ 
मामा अररु मामी चल श्रावे, हजारो रूपये दिलवावें। 
क्रिया उपकार यादः लावे, समय पर कर्न भुगतावें ॥ 
दोहा-पटेल को भी याद कर, दिया खूब धन माल] ` 
ससम्मान स्यानं पदुचाया, करके. उसे निहाल 
भले का भला ही फल पावे ॥३६॥ 
बालद एक यहाँ पर दहै श्राई; केसर श्रौर कस्तूरी लाई) 
कीमत सुन बातत करे नाही, माणक कौ बाति दरसाई। 
दोहा-जलेने वाला .है नही; रहा मालिक घवराय। 
` उस ही क्षण माणक जा बोला,बालद हम घर लाय ॥ 
कीमत हो उतनी ले -जावे ॥३८।।. 
वात सून मुनीम हरषाया, सेठः कोः पत्र ` भिजवाया।' 
मनोहरपुर से -चल श्राया, माल का सौदा. करवाया ॥ 
 दोहा-दोनों भ्राता. सेठ को, ले -श्राये निज धाम। 
| ग्रापस में पहचान सके नहीं, करे कामसे काम ॥ 
भोजन हिति बात दरस्रावे ।1३९॥ 
मान से ठैली मेँ लावे, देखकर शाही चकरावे । 
पार नहीं धन का यहं पवे, द्रव्य विन. माल कौन लावे) 
दोहा-हेली मे धुसते लखा, लक्ष्मी ने उस बार। 
ग्राज पित्ताजी श्राये घरमे, छोर्द्‌ खुली श्रपार॥। 
भावना एेसी मन . लवे ।॥४०॥ 
पहन लू पीह्र काही वेश, पिताजी समभ जाय सव रेश । 
शंका नहीं शरावे मनम लेश, वना लिया मन चाया ही भेप॥ 
` दोहा--स्वयं लक्ष्मी थाल ले, श्राई्‌ पिता के पास । 
देख उसे यो सोचे मनर्मे, यह पृची मम खास ॥। 
यहाँ पर कैसे न्रा जवे ? ।।४१। 
कहा तू यहां कंसे श्राई, वात सव दद्मो दरन्ताई । 
कौन ये इस हलो माही, वत्ताग्रो शंका रहे नहा 1 
दोहा--जिनके संग में न्रापने, कनी मूको लार्‌ । 
यही श्रापके जामाता ह, देखो नयन पसार्‌ ॥। 
णका सव दिल की मिट जावे ।+८२॥। 


० 


1 


हवेली नौ खण्डो वाली, चाहु थी मैने व्ह पाती । 
प्रतिज्ञा पूरी कर डाली, देखरे इसको नीहाली ॥। 
दोहा-- यह्‌ कहु कर पितु चरणमे, भ्ुका दियादहै चीश। 
उठा पिता पत्री से बोले, देऊ मै आशीष ।! 
द्रव्य लख वुद्धि चकरावे ॥४३।। 
लक्ष्मी त्‌ लक्ष्मी का श्रवतार, भाग्य से मिले तुभे भरतार। 
नस्र श्र है उत्तम दातार, देख लिया भ्रच्छी तरह इस वार ॥ 


दोहा- मै तुको समा तही, कीना कोप न्नपार.। 
उसके लिये क्षमा केर देना, कहता बारम्बार । 
हृश्रा सो उसे भूल जावे ।४४। 


पिताजी दोष नहीं शारो, दोष सब म्हारा कर्मो रो) 
श्रापतो चाहो हित म्हारो, मिला सुख मब प्रताप थारो।। 


दोहा- वाते कर बाहर गया, बोला सेठ तत्काल । 
ये सारे ही वालद मैने, दिये दहेज मे माल ॥। 
उठालो कीमत नहीं चावे ॥४५। 
विवाह के वक्तं नहीं दीना, काम मे ्रच्छा नहीं कीना। 
भूल का प्रायश्चित्त लीना, जामाता लख एला सीना ॥ 
दोहा--श्रपना २ भाग्य है, ना देखा कोई खोल । 
ग्राप कर्मी कन्या होती है, सेठ कहै यों बोल ॥। 
क्षमा श्रव सवसे ही चावे ।॥४६॥। 
पुण्य से सव सुलटा हो जाय, पुण्य से मिले सम्बन्धौ च्राय। 
ग्रचितित ल्मी भी मिल जाय, पुण्य से मानव मौज मनाय ॥। 
दोहा--्रानन्द मेंदिन जा रहे, दिया श्रात परणाय। 
कमी नहीं कु भी घर श्रन्दर, नूतन सुख भरकटाय ॥ 
भावना सुन्दर बन जावे ।४७।। 
ख्व ही दान गुप्त देवे, मिली पूजी से लाभ लेषे । 
भावना वदती ही जावे, -चीज सब मन चाही पावे ॥ 
दोहा-एेसे वक्त में आर गये, धमं घोष अरणगार। 
शिष्य मण्डली सभी साथ मे, ठहरे वाग मकार ॥ 
ग्राज्ञा वनमाली से पावे 11४८1 
राजा श्रु प्रजा वहाँ श्रये, वंदन. कर मन में ह्रषाये । 
मुनिवर वाणी फरमावें, भेद कर्मो का समाति ॥ 


६१ 


दोहा-माणक सुन वांशी तदा, कीनी थौ श्ररदासिः ` 
` कसे दुखं मँ दिवस विताय, केसे मिली सुखराम ॥: ` 
भेद सव _ मुनिवर दरव ४९ ` 
पूवं भव॒ तीनों वहन. भाई, एक दिनि मुनिवर शये ग्राई; 
बहिन दिया श्राहार बहराई, खिन्नं हए तुम दोनी भाई ॥ 
दोहा- कर दिनं पस्वात ही, पाया सुन्दरं ज्ञान । 
तवसेही तुम दोनों भाई, करने लगे धमं ध्यानं ॥ 
धविष्य जव सुलटा भ्रा जावे ॥५५॥ 
दान से अरलूट. रिद्धि. फाई, कोटि पत्तिघरमें यह श्राई। 
खिच्र हो भाव शुद्ध लाई, विपत्ति सह फिर सम्पत्ति पाई। 
दोहा- सुनकर के कृतान्त संव, लिये श्रावक व्रततं धार। 
सुपात्र दानसे पावे मनव, जल्दी भव जलपार ॥ 
सार यह ज्ञानी फरमावे ॥‰१)। 
सूक्ति का मागे चार गावे, आगम मे रहस्य वतलावे ) 
करो धारण यदि सुख चावे, मनुष्यं भव समुरकिलि से पावे) 
दोहा - भ्रच्छा भ्रवसर पायु के, सजगं रहो हूर कारं। 
दान, शील, तप, भाव भ्राराधो, सफलं करो त्रवतार ।। 
पुनः यह मौका नहीं आरावे ।५२॥। 
विचरते उपरेडा श्रये, साल पैतीसं मन भये । 
होली चोमासी य्ह ठये, सभी जन मनश्रानन्द प्राये । 
दोहा- प्राज्न कपा “सोहन भनि कहै यों वारम्बार। 
त्याग तपस्या करके करलो, जग से जीवन पार ।) 
मुक्ति का स्थान मिल जावे ।।५३।। 





कर्ज युक्तानाः 


घें 


{ तजं-एवत्ता मुनिवर, नावे .....- म 


ऋण वैर चकाना, निश्चय होगा, जौ कोना जीव ने 1टेर।] 
पाच भूत पृथ्वी, जल, श्रग्नि, वायु ओरौर श्राकाश। 
इनके योग से देह बने तव, पाता जीव विकास जी 11१ 
जिस दिन ये पाचों चखरेगे, उस दिन जीव विनाश, 
मरतः खूब तुम खाग्रो पीभश्रो, मौज कसे धर ग्रारा जी ।२॥ 
नाकोईस्वगं नरक है जग मे, ना कोई शाश्वत जोव] 
जव तक जीभ्रो सुख से जीभ्रो, कजं करो घृत पीव जी ।।३॥ 
ना कोई कर्जा देने बाला, ना करई लेने वाला । 
जीव ्रौर जड़ नश्वर माने, नास्तिक का मत काला जी ।।४। 
किन्तु यह चार्वाक व्यर्थं मे,लोगो को भरमत्ता। 
सही वात को बिरला नर दही, सम हिये अपनाता जी ।1५।। 
` किया कज ना कभी टलेगा निश्वय मानो बातत । 
एक कथा के माध्यम से हमः समफेगे साक्षात जी 11६॥। 
संभव पुर में भूपति “संभव प्रजा पाल हितकार। 
चन्दन सम राणी जी चंदना, भूपति को सुखकार जी ।।७॥। 
उसी शहर में सेठ वसे, श्री ग्रजितसेन धनचान। 
सेठाणी कमला है घर मे, पत्तित्रता पुण्यवान जी 11र1 
भिली सम्पदा से यञ लेता, दान करे धर प्यार। 
जो भी प्राये. धन ले जाये, नहीं कभी इन्कार जी ।1९।। 
यदि उधार भी लेना वचहेः तो पैसा त्तैयार। 
पुनः नहीं दे सक्ताहो तो, लिख दे लेख संार जी ।\१०॥ 


: ` इस. भव मेमैदे न सकूगा परभव दूगा दाम। 


चाहे जितनी रक्रम लीजिये, रुके न कोई काम जी ।॥११।। 


॥ 


~ ~ 
ध 


यो सेवा करने से उसका, नाम हृश्रा चहं मरोर) 
सव नरनारी भ्रजित सेनके, गुण गावे उठ भोर जी ॥१२॥ 
एक समयदो ठाकुर साबने, मिलकर किया विचार। 

सेठ साहब से दोनों लाये, रूपये बीस हजार जी ॥१३॥ 
म्रागे कौन है देने वाला, कौन मांगने अ्राता। 
मोज करेगे मुफ्त माल से, लिखनेमें क्या जाता जी 11१४॥ 
दोनों करके बात परस्पर, श्राये सम्भव ग्राम । 
सेठ साहव से बातचीत कौ, तब तक हौ गई शाम जी ।1१५॥ 
प्रातः काल रस्पैये कगे; रात रर्हैगे भ्राजः 
नोहरे में सव करी व्यवस्था, खान पान सुख साज जी 1 १६॥ 
म्रधं रात में नींद खुली तेव, देखा अनुपम काम। 
गाय श्रौर मेसा भ्रापस मे, कर रहै वात तमाम जी ॥१७। 
भसा पुछ रहा है गौ से, युनले मेरी बहिना। 
सेठ साहब का कजं तेरे मे; कितनाहै श्रव देनाजी 11 १८।) 
प्रातः काल का दूध तुकाना, केवल रहा वकाया। 
उसके बाद उक्छण होगी, युनले मेरे भाया जी ।।१९॥ 
तेरे मेँ कितना है कर्जा, दे त्रु साफ सुनाई। 

सौ रुपिया है श्रौर चुकना, वोला भसा भाई जी ।२०॥ 
उसका भी है एक तरीका, चूके जल्दी दाम। 

संठ साहवं को कह दे कोई, तौ वन जावे काम जी ।२१॥ 
पट हस्ती मे सौ स्पिया रयै, मांग रहा इस वार। 
ग्रगर लडादे प्रभो मुभ तो, हस्ती जावे हार जी ।२२॥ 
निश्चय जीत मेरी ही होगी, सौ की शतं लगावे। 

करे भूप दे वात सेठ तो, काममेरा वन जवि जी 1२३ 
पशु भाषा के ज्ञाता ठाकुर, सूनकर करे विचार । 

क्या ये दोनों सत्य कह रहै, करे परीक्षा सार जी ॥२८॥ 
प्रातः काल द्योनों ही ठकरुर, गये सेठ के द्वार । 

कहा ते ने कितनी रकम की, दै तुमको दरकार जी ॥२५। 
ठाकर वोले एक हमारी, प्रजं सुनो चित्त लाय । 
रकम वाद में छ्गे. पटूते, काम करो सुखदाय जी ।1२६॥ 
राजाजी कै प्ट दृस्ती से, मसा दौ जिदवाय। 

सौ स्पयोकी दार जीत कौ, दातं साय सगवायं जौ 11२८।। 
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भेसा ्रापका ही जीतेगा, शंका नहीं लिगार। 
सौ रुपये हम दोनों दंगे, श्रगर गया वहु हार जी ।२८।। 


बात हमारी सत्य मानकर, करो श्राप यह्‌ काम। 
हस्ती हार से सेठ साहब का, होगा यश्च श्रौर नाम जी ।२९॥ 
सत्वर जा नृप पास सेठ ने, भ्रपनी बातत सुनाई, 
सो रुपयों की रातं श्रवणकर, नृप ने हाँ फरमाई जी ।॥३०॥ 
विद्युत सम ये बात शहर मे, फल गई चँ भ्रोर। 
लोग हजारों हए इकटु, खाली रही ना ठौरनजी।३१॥ 
कोई कहते गज जीतेगा, कोई कहते भसा। 
भूपति को जय जय होवेगी, सेठ खोयेगा पसा जी ।।३२॥ 
खडा किया मैदान बीच में, गज भेसाको लाकर । 
तिलक लगा माला पहनाई, बहारु ढोल बजाकर जी ।।३३॥ 
दोनों लड़ने लगे परस्पर, कौतुक बहुत दिखवे। 
देख-देख दांतों के नीचे, अंगुली सभी दबावे जी ।३४।। 
भसे ने खा जोश जोर की, टक्कर गज के मारी। 
तत्क्षण पैर उखड़ गये उसके, भगा हार खा भारी जी ।।३५।। 
दशेक सारे बोल रहे यों, भसा पा गया जीत। 
सवके सन्मुख श्राज दन्ती की, हो गई पूणं फजीत जी ।1३६।। 
शतं मुग्राफिक नुपने रुपिया, सेठसाहब को दीना। 
कजं चृकाकर भैसे ने, परलोक गमन कर लीना जी ।३७॥ 
चन्द समय पश्चात्‌ ग्वाल ने, कहा सेठ से प्राई। 
घास फूस चरती गैया भी, परभव गई सिधाई जी ।।३८। 
यह्‌ सव हाल देखकर सुनकर, ठाकुर करे विचार। 
कजं नहीं ठेगे हम दोनो, कठिन चुकाना धार जी ।।३९।। 
ना जाने किस भव में जाकर, होवेगा टकार । 
श्रतः नया ऋण नहीं करेगे, सीखदह्धिये में धार जी ।।४०।। 
ऋण श्रौर वैर किसी केसंग्मे, वाध जीव जव जाय) 
भव भवान्तर पड़े चुकाना, किसीरूप केर्माय जी ।1४१॥ 


इसी तरह कर्मो का कर्जा, कठिन चकाना होता। 
जिस दिन उदय भ्रायगा, उस दिन जीव रहैगा रोता जी ४२ 
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ग्रतः कम का कजं कभी भी,. भूल करो मत कोय). 
सीख मान लो सद्‌ गुरुवर की, श्रानन्द मंगल होय जी ।(४३॥ 
जैसी देखी कथा उसे, वैसी ही रची इस वार। 
सुनकर पठकर चिन्तन करिये, सफल बने श्रवतार जी ।(४४॥ 
प्राज्ञ प्रसादे सोहन मनि" कह, कमे कजं से उरना । ` 
जहां पाप की वृद्धि होवे, वैसा कास मत करना जौ ।४५॥। 
भीलवाडा भोपालगंज का, करके चातुमसि। 
उप नगरों मे विचरत विचरत, आये धुर" में खास जी ।४६॥ 
दो हजार तैयालीस मृगसर, कृष्णा नवमी: खास । 
तीन दिनों तक धमं ध्यनका, खूब रहा उल्लास जी ॥ ४७) 
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लिन्याणवे का 
चक्कर 


(तजं--राधेष्याम रामायण ) 


कंलाशपुरी के भूप मान ने, यह श्रादेश् सुनायादहे। 
श्रपने घर पर ध्वजा लगाये, जो कोटिपत्ति बन पाया है।।१॥ 
धनवानों की नारी भी, हाथों से श्रपना काम करे। 
पनघट पर -कोटि पत्तियों के, लखपति की. नारी नीर भरे ।।२। 
उसी नगर मे धर्मदत्त एक, सेठ धर्म.का धारकं है) 
सामायिक पौषध ब्रत करता, श्रनीति भ्रायकाटारक है ।।३। 
पहली नारी मरी दूसरी, परण भवन में लायादहै। 
ग्राजादी से रही पीह्र में, यहां का नियम बताया.ह ।४॥ 
करो काम सब हाथों से, नौकर कोई न श्रावेगा। 
भूपति का भ्रादेदा यही है, श्रम करके नर खावेगा ।।५।। 
ज्योँही जल भरने को पर्ची, तब कोटिपति नारी श्राई। 
परिचय लीना लखपति की लख, उसे बातयों दरसाई।।६।। 
शुद्ध भिदरी से पहले घट को, निज हाथों से साफकरो। 
फिर कृषँ से जल निकालकर, इस घट को तुम सद्य भरो ।७॥ 
इन्कार हुई तब म्न्य नारिये, उसको श्राकर समभारई। 
महीपति की रज्ञा है सो, इन्कारी करनी नाही ।८॥ 
जल भर वापिस श्राई्‌ घर पे, चेहरे पर रंजिशदाई। 
धमेदत्त ने पद्धी बात तब, भेद दिया सवं वतलाई।।९।। 
भुभसे नहीं यह हौ सकता है, अपनी सम्पत्ति गिन डालो 1 
कोटिपत्ति की ध्वजा लगादो, संकट मेरा श्रव टालो ।१०॥। 
गिनी सम्पत्ति कोटिपत्ि मे, एक रुपया कम पाया । 

नारी बोली धर्मं ध्यान तज, पूरी करदो श्रव माया ।१९१॥ 
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धर्मं साधना छोड, दौड़ श्रव माया खातिर लगा रहा। 
पचर हुमा तव खव किया पर, जोडा बीच नहीं होश रहा 11१२॥ 
तीन वपं के बाद सम्पत्ति, गिनी तभी उतनी पाई। 
तव नारी ने कहा यहा से, विदेश चलना सुखदां । १३ 
कहा सेठ ने यही ठीक है, पर सेठाणी नहीं सानी । 
ग्राखिर सम्पत्ति लेय सेठ ने, विदेश जाने की ठानी ।१४॥ 


दोहा-जने की सुन श्रा गया, सारा ही परिवार । 
कहते उतना पायया, जौ है लिखा लिलार ॥ 
( तजं--मारकवाडी माड ) 
हो, मन क्यो ललचावे, उतना ही पवि, जितना लाया संग ।टेरा। 
नारी कथन से एक न मानी, लेकर सव सामान) 
रक्वा जहाज में लाकर जल्दी, वैठे तीनों भ्रान हो ।१। 
सागर बीच मे चलते-चलते, श्राया है तुफान। 
चालक बोला इब. रहा है, याद करो भगवान हो ॥२॥ 
इव गया तव सेठ रहा एक, प्राया पाटिया हाथ । 
भाग्य योग से वेनातट पर, निकला टल गई घात हौ ।३॥ 
गया शहर में कोन पे, वैठा हाट परर श्राद्‌ । 
सोच रहा क्या गति कर्मो की, दीना सभी गमाय हो ।1४॥। 
एक पया पाने के हित, छोड के श्राया देक्ष 1 
किन्तु मूल ही गवा दिया दै, सव कर्मो की रेश हो ॥५॥1 
उस दही क्षण श्रा हाट का मालिक, पे सव ही दाल 
स्वधमीं तख रवा पास मे, दुःख दिया सव टाल हौ ।\६॥। 
धर्मदत्त यौ सोचे दिल मेँ, कर दिया धर्म॑ कास्याग) 
शराव जो वदला भावी पलटा, था ममः खोटा भागय दौ ।५॥। 
धरम ध्यान अव. करने लागा, सूलटा हो गया भवि । 
णुभदिन शरावे तव मानवे का, वदे धर्म परचाव ही. 11511 
देख कुंलता सेठ ने श्रपनी, दी कन्या पररणाय । 
ताम्ध्िकर व्यापार में लीना, दिन दिन लान कमाय हो 11९11 


एक दिन सुदत्त षाहौसी को, देख वुलाया पास ) 
क्य प्राये; यहां कंसे श्राय, कर्ता नुन श्ररदाक्न ह ॥\{९॥ 


श 
= ~+ 


गरोव यया कमाने, लीना मालं कमाय । 
वापिस अति सवं ही खोया, गयो दीनता छाय हो 1११) 


४ 


घमद्त से पुरे पड़ौसी, कंसे श्राप ग्ये आय । 
धन की घरमे कमीनहींथो, दो मुको वतलाय हो 11१२।। 
घरे मे ले जा वातत सुनाई, एेसा हौ गया हाल । 
सेठ सहव का योग मिला यहाँ, हौ गया मालोमाल हो 11 १३।। 
सम्पत्ति सारी गिनने वैठा, कोड मे फिर कम एक। 
सोचासारी उम्रही खोई, कंसारहै विधि लेख हो 1) १८।। 
च्रारम्भ सारम्भ करके मैते, लीना पाप कमाय । 
क्या मेरे संगमे जायेगा, योमन मे पचिताय हो \\१५॥ 
चिचरतत भ्राये ध्म घोष सुनि, वाणी सुन हुरसाय। 
तज कर सारीजग माया को, संयम लीनाठायदहो ।1९६।। 


जप तप करणी करके मुनिवर, पहुचे स्वभे मंशार। 
प्रा छपा सोहन मूनि' कहता, शिक्षा लेसो धार हो 1} १८॥ 
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कल्तियुगी सन्तान : 
एकत परियिय 1 


( तजे--लावणी ) 


1 


इस कलियुग कौ यह कथा, सुनो नर नारी, है कैसी संतति, देती स्नेह विसारी । टेर 

एक भूप रात में, सोता भ्रानन्द माही, श्रधं नींद में स्वपना, दिया दिखाई । 

एक वडा कूप है, भरा सून जल मांही, हैँ छोरे कूप भी, पास चहूतरफादी॥ 

चारों कृपौंको भर रहा, वह्‌ हर वारी ॥।१॥ है कंसी ......1 

इक वक्तं सूख गया, वड़े कूप का पानी, चासं मिल उसमे, भर न सके कुछ पानी । 

यह्‌ घटना देख नृप मन मे, लाया ग्लानी, यह्‌ कंसा स्वप्न है, छाई दिल हैरानी ॥ 

कोई मिले जो ज्ञानी संत, पुल सारी ।२। है कैसी .... ॥ 

उस समय वहां पर, ज्ञानी महात्मा प्राये, यह्‌ युन करके भूपाल, श्रति हरसाये । 

निणेय लेने को, भुपति वहाँ पर श्राये, कर दर्शन वन्दन, श्रपनी वात सुनाये ॥ 

ग्रादि से ग्न्त तक, कही हकीकत सारी ॥३।। है कंसी....॥ 

सुनकर वोले संत, सुनो महाराया, यह्‌ स्वप्न तुभ कलियुग, छाया का प्राया। 

जव होगा पुत्र तव, पिता हृदय ह्रसेगा, ग्रौर खान पान मन चाया, उनको देगा ॥ 

पटने लिखने मे खच, करेगा भारी ।1४॥ है कैसी ...... ॥ 

पूज्य पिता तो गहरा कष्ट उठावे, कर दौड़ धूप वह उसको योग्य बनावे । 

कड्यो के पास जा, ग्रपनी ज्वां हिलवे, ज्यों त्यों कृरके स्विस उसे दितवि॥ 

मिलते ही पदके, दी सव वात विक्नारी ।।५।। है कंसी ... ॥ 

जव पिता पास, पसो की तगी राई, पूद्रों से वोला सुनलो ध्यानं लगाई । 
घर फौ परिस्थिति देखो, गई वदलाई, नहीं रही पास श्रव, वची एक भी पार्ट ॥ 

करो मदद कटू तुम्हं हूरवारी 11६11 है कसी ....... ॥ 

वेतन अच्छा पारे, दटोतुम सारे, न्नव जरा श्रवत्था, श्रा गर्ह तन मेम्द्रार। 

मादी भ्राजा, चं किया तुमन्ारे, क्यों नहीं देते ध्यान, चंची क्या श्रे + 

क्रदो मुखे क्या, मनक मदि धारी 11८1) है कसी... 


9 
~ 
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तव श्रखिं लाल कर, कटे पत्र फटकारी, क्या नई वातकरदीहैः ग्रापते सारी । 
पठा लिखा पूत्रो को दौ हुदियारी, क्या विशेषता इसमे प्राप कर डारी।) 
यह मत पिता की होती, जिम्मेवारी ॥1८।। है कंसी ~... . ॥ 

जव खच हमारा भी, चलता है नाही, तव देवें म्रापरको पैसे, कहं से लाई । 
ग्रन्ट सन्ट दिया खर्चा, कई वतलोई, क्या करे पास मे, बचती नहीं एक पाई ।। 
हो गया खिन्न सुन, पिता वात पत्रा री 11९॥ है केसी ~ ॥ 

वैको मे जाकर, धन को जमा कराते, निज ग्रौर निज परिवार, मजे से खाति । 
मात पिताकोदेना कुं नहीं चाहते, राना जाना छोड के, मुख को दिपाति 
भूल गये उपार, सभी डं वारी ॥१०॥ है कंसो ....-- ॥ 

यदि देवे कदादित्‌ श्र्थ, तो मुखस वोते, मँ देता हूँ यो, सवके नाग खोले । 
वेठे खा रहे [-द्रन्दर मे यों लले, देना क्या है उनके छोतरे छोले ॥ 
वो समता, दता जव माहवारी ॥११॥ दै कंसी ~. ॥ 

एसे पुवं से, "सेवा की क्या राशा, ज्ञानी वचन है सत्य भू नही मासा । 
फिर क्यों तुम उलो, देखो जगत तमाशा, घर घरमे होगे कलियुग में यह्‌ रासा ॥ 
कृतघ्न होगे कपूत पूत दुःखकारी \। १२॥। है कंसी ~~ 11 

स्वप्ने का सव हाल, मुनि दरसाया, होगे इस कलियुग मे, पुत्र सहा दुःखदाया । 
नृप कटे धन्य है, सत्य सत्य फरमाया, मेरी आंख दौ खोल श्राप मुनिराया ॥1 
सोहन मुनि कटे, सुन चेतो नर नारी ।1१३।1 है कंसौ -- - 1 
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विवेक पाओ: 
क्छल्ट सिटाओ ! 


( तजं- लावी श्रष्टपदी } ` 


वचन का ममं सम जावे, उसी का जन्म सुधर जावे ।टर। 


कौशाम्बी नगरी सुखकारी, जगतरसिह ` नरपति हितकारी । 
प्रजा को है वल्लभकारी, दीन दहित सदा-दया धारी। 
दोहा-- महारानी कमलावती, पतित्रताः गुरधार, 
- दुखी जनों की सेवा करती, षाले कुल भ्राचार। 
सदा जिनवर के गुण गावे ।।१।। उसी... 1 


पुत्र एक महेन्द्र गुण धामी, शस्ते श्रु शास्त्र कला पामी} 
हमरा दहै वीरो में नासी, युवा पद दीना नर स्वामी ॥ 
दोहा-देख' विदरूषी. कन्यका, परणा . दिया कुमारः 
समय मोद मे निकल रहा है, वरते मंगलाचार। 
नित्य वह्‌ नृतन सुख परावे 11 २।। उसी ~ ॥ 
शारदा नृप की कुमारी, रूप लख देवी भी हारी) 
पदी वह चौसठ कला सारी, यौवन वय श्रई उस्तवारी।। 
दोहा--कंवरी मनमें. सोचती, सुन्दर वर मिल जाय, 
सुख पाॐं संसार मे, श्रोनन्द मेँ दिन जाय। 
सोचमे यों दिन वीतावे ।।३।।उसी . ।। 
किन्तु नहीं भ्रूप ध्यान जावे, कभी नहीं सन माही लवे। 
विवाह कौ वात विसरावे समय यों वीता टी जवि ॥ 
दोह्‌ा-मत्री दृच टै राज का सूपवान गुणवान, 
केयरीके वहु नजर श्रागया, कंसा है पृष्यवान । 
उसीका ध्यान हृदय चावे 11८1} उनी ॥ 


५५२ 


पता नहीं कोई भौ पवे, द्रव्य ्रति साथे ले जावे, 
रात मे दौड निकल जावे, कहीं जा दरे चस जावें॥; 
दोहा-एेसे लिखकर पत्र को, भेज दिया उस पास, 
ग्राजरत में श्राजगी तुम स्वना पणं विश्वास । 

देवी के मन्दिर भ्रा जावे ।।५।। उसी ...।। 


वात युवराज हृदय लवे, राज्य कव मेरे हाथ भ्रव 
भूप यदि सरण रारण जावे, तभी श्रधिकार मेरा थावे॥। 
दोहा-यों विचार करते हए, करई वषं बौताय, 
एक दिन एसी मन मे श्राई, दरं इनको मरवाय। 
हास्त को तीक्षण करवावे ॥६॥ उसी ~ ॥ 


उसी दिन नाटकियि भ्रावे, भूप कै सन्मुख दरसवें। 
खेल हम करना यहां चावे, राज श्रव भ्राज्ञा फरमावें।। 
दोहा- सुनकर भरुपति ने तदा किया हुक्म तत्कालः 
भ्राज रात में खेल दिखाभ्रो, बोला यों महिपाल । 
नगर मे पडह वजवावे ।७।। उसी . ॥ 
उसी दिन एक संत श्रावे, साधना से वे घबरावे। 
परीष्ह देख दुःख पावे, भावना नित प्रति पलटावे। 
दोहा-घर पर जाने के लिये, तजकर ग्राये साथ, 
ग्रागे पी कु नहीं सोचा, बस गई दिल में बात । 
रात में वहीं पर स्क जावे ।।८1। उसी ...॥ 
नाटक्ियि चेल दिखलोवे, राजा श्र प्रजा वहां भ्रावे। 
देखकर मस्त हो जावे, समय का पता नहीं पावे॥ 
दोहा- देवे नहीं नृप दक्षिणा, मुद्धी बड़ी कठोर, 
समय निकलते होने श्राया , दिन कर पहले भोर । 
तथापि कोई न उठ जावे ।९।। उसी ..॥ 
नाचते निदि भी बीतावें, थक्िति हौ रेमे दरसावे। 
खेलते थकान चढ़ जावे, भूप नहीं दान दिलवावे।। 
दोहा-रात घड़ी भर र्हः गई, पंजर थाके श्राय, 
नटनी कहे तू सुन री नायिका, मधुरी ताल बजाय । 
नटनी तव रसे दरसावे ।1 १०।। उसी....1। 
दोहा-घणी गर्द थोड़ी रही, थोड़ी भी श्रव जाय। 
थोड़ी देर के कारणे, ताल में भंग नत थाय ॥१।। 


७३ . 


दोहा सुन मूनिवर मन माही, सोचे यह्‌ सच्ची दरसाई। 
भावना सत्वर पलटाई, म्रायु भी ग्रल्प रहीं भाई॥ 
दोहा--वहुत वषं तक पाल के, संयमको रहा त्यागः 
थोड़ दिनके कारण क्योंतू, रहात्याग से भाग। 
वात मुरमन की दरसावे ।११।। उसी... ॥ 
साधु नै रत्न कम्बलं लीनी, नाटकिये कर मे दे दीनी 
हृषित हो नट ने ले लीनी, भ्रनेकों भ्रासीषें दीनी।॥ 
दोहा-राजकूुवर ने जब सुना, सोचे यों मन माय, 
इस दोहे ने श्रंख खोल दी, करता क्यों अन्याय । 
ग्रायु रही थोड़ी वह जवे ॥१२।। उसी... 1 
पिता श्रव निव्वे मे श्राये, रही सही उमर भी जयि । 
चन्द दिन वाद राज पये, व्यर्थं क्यों खोटे भाव लये।॥। 
दोहा--पितृ घातके पाप से, वचा दिया इस वार, 
उसही क्षण कुन्डल दे. दीने, कीना नहीं विचार । 
 लखोंकी कीमतमे श्राव ।१३।।-उसी ..॥ 
घ्यान में कवरी के श्रावे, दोहा यह मेरे मन भावे। 
सुनाकर मूभको दरसावे, शात्ति रख जीवन सुख पावि ॥ 
दोहा-घणी गई थोड़ी रही, थोड़ी भी रही जाय, 
श्रवतो नृप निश्चय चेतेगा, देगा मुभ परणाय। 
नाह्क क्यों भग॒ करके जावे ।१४॥ उसी 
नीलम का कठा गल र्मही, खोलकर दीना नट तांही। 
देख नृप विस्मय मन लाई, रहै क्यों चीजे वक्षाई । 
दोहा-तीनों को निज पास मेँ, बुला कहे भूपालः 
नाटक्यि को कंसे दीना, इतना क्रीमती माल । 
वात सव साफ वत्तलावें ।।१५।} उसी -...1) 
संतत प्रव श्रपनौी दरसावे, वर्पं॑वहु संयम में जति 1 
भावना मेरी पल्वे, संयम से भयना मन चाव ॥ 
दोहा मुनक्र दोहै को श्रभी, स्जग दग्रा तत्कल, 
युत्त गहु च्च पो , सन्मुख श्रा रहा कवल) 
कम्य दै मन यहु हुरनाय 11१६॥। उक्ता 1 
कथन्‌ मा कटुना प्रषना दाल, ध्यामि दं नुननोदं सर्ति 1 


ममु यतद [न्ष्न्द् ग नच्छप द्द्यम्‌ श्रा भद 1, 


॥ 
पञ 


दोहा-- चन्द समय मे भ्रापको,' पहाता यम पास, 
दोहा सुनकर पलट गया मन, बातत यही है खास । 
` कुण्डल दे शांति चित्त पावे ।।१७।। उसी .. ॥ 
कवरी कहे सुनलो है दाता ! बडी हुई जीवन यों जाता। 
श्राप दिल ध्यान नहीं ग्राता, ग्रतः दिल मेरा पलटाता ॥ 
दोहा-श्राज यहाँ से रातमे, मंत्री पुत्र के साथ, 
जाने का निश्चय कर लीना, कहती हँ सच वात । 
दोहा सुन ज्ञान हये श्रावे ।१८। उसी... ॥ 
ग्रातुर क्यौ होवे इस वारी, घणी गई बात ह्ये धारी। 
जगत मे प्रपयश हो भारी, प्रमिट हो जाती यह्‌ख्वारी॥ 
दोहा-इसीलिये इसको यहा, दीना मैने हार, 
ग्रौरन कोई कारण दूजा, शिक्षा थी हितकार। 
दोहे से शान व्च जावे ॥१९।। उसी... ॥ 
भूप सून मन माही धारी, दोहै से जान बची म्हारी । 
दान मे धन दीना भारी, नाटकिये धन-२ उच्चारी ॥ 
दोहा- सम्मानित कर सन्त को, पर्हुवाया तिज स्थान, 
पुनः संयम में स्थिर होकर के, किया म्रात्म कल्याण । 
भावना उत्तम नित भावे ।॥२०॥ उसी ....॥ 
भूपति मंत्री सुत तांई, पुत्री को दीनी परणाई । 
पुत्र को पासे बुलवाई, राज्य का भार सम्भलाई ॥ 
दोहा- राजा राज्य कोः त्याग के, लीना संयम भार, 
जप तप करणी करके भाव से, पर्वे स्वगे मंार। 
भविष्य में शिवपुर को पावे ॥२१॥ उसी... ॥ 
दव्द का प्रथं हये धारो, ज्ञान से उतरो भव पारो । 
श्रद्धा रख दुःख सभी टारो, मिल्यो भव मानव सुखकारो ॥ 
दोहा-ग्राज्ञ कृपा ““सोहन'” मुनि, कहै यों बारम्बार, 
, सच्ची श्रद्धा लाग्रो सन मेँ, निश्चय भव जलपार। 
तजो शका श्रानन्द चावे ॥२२। उसी... 


2. 


७१५ 


१९ | धोरवां बनाम मीत 


( तर्ज लावणी खडी ) 


करे किसी के साथ कपट, फल निश्चय उसका पावेगा । 
करने वाला राजी हौ पर, श्रन्त समय पद्तावेगा 1 टेर।) 


वन मे लखकर पृष्ट हरिण को, सियार मन मे ललचाया । 
किसी तरह से फस जावे तो, होवे मेरा मनचाया ॥ 
ग्राकरपास में कर विनम्रता, मीठे शब्द से वतलाया। 
ग्रहो ? भ्राज लख तुम्हें चित्त मे, ग्रति श्रानन्द मेरे छाया ॥ 
शेर--स्वागत करू मैं श्रापका, सजरा मेरा अ्रव मानिये। 
ग्राज ही से श्राप मुकको, मित्र सच्चा जानिये ॥ 
मित्रता की वात सुन, मृग धन्य दिन माना सही । 
ग्रापजंसा मित्र पाकर, हपं मन पाया सही ॥ 


दधोटी कड़ी-- 
तवसेटही दोनों वातत, प्रेम से करते, श्रव कभी किसी सेश्रापसषमे नदी ट्य 


दरक कौञ्चा उनको देखे वाते करते, इन्दं वनालूः मित्र, मुभे मुख यमते) 
दानः दानः श्रा काग पासे, श्रपनी वात सुनावेगा ॥१॥ 


देख च्रापन्धी निष्ट मित्रता, मेरे मनम भी भ्राया। 
सुग्द समय के लिये श्राप्रभे, करः मित्रता मनचावा ॥ 
गुनकर कै उन दोना ने भौ दौ मंजूरी हूरसाया। 
तीनो भित्र सगे में फिरते, वंद रय तम्र दायः ॥ 
मन एथम्‌ उधर छी आत कयत, मन्दा कद्ुदाय जी, 
पर दिनो करै दाद्‌ व, शुग्‌ मन्म नाया प 


<. 


काम एेसा मँ करू यह्‌ हरिण मारा जायजी । 
मांसखोाने को मिलेगा, मोद भर मन चायजी॥ 


खोरी कड़ी-- 


सुनोमित्र रब चलो, पेट भर खावें, हरा भरा है वेत, कोई नहीं श्रावे। 
सनमाने ठंग से गहरी मौज उड, हम रात श्राज की, चलकर वहीं वितावे ॥ 
चिकनी चुपड़ी करके वाते, श्रपनाकाम वनावेगा \२॥ 


खेतीहर था तंग सदा ही, श्राकर करतादै नुकसान । 
उस रात्रिम जाल विक्छादी, फंस जावेगा कोर्ट म्रान 1 


ज्ञात सभी था उसश्चृगालको,ले श्रायामृग को उस स्थान) 
जतिदही फस गमया जाल मे, पाया दिलमें दुःख महान ॥ 
शेर-श्रावाजदी है मित्र मूको, जाल से छृडवार्दये। 

फस गया हू देख लो भ्रव, मुक्ति पथ वतलाइये ॥ 


श्राप मेह शक्ति इसको, काट मुक्त कराइये। 
प्राप्ति मे जो काम भ्रावे, मित्र वहु दरसाइये।, 


छोटी कड़ी -- 


श्रन्दर से राजी बाहर से, खिन्न हो बोला, सेवा का ग्रवसर सुभे, मिला श्रनमोला। 
पर एकादशी कान्नतदहै मेरे भोला, तव कंसे काट जानल जम्बुक यों बोला ॥ 
सम गया मृग, श्रापत्ति से, सुफको नहीं छृडावेगा ॥३॥ 


सूर्योदय होते . ही .काग वहाँ, देखे मित्र को श्राफत माय । 
व्यथित हदय हौ कहे मित्र से, कंसे फंस ग्ये इसमें प्राय ॥ 


मृग ने श्रपनी वात सुनाई, सुनकर वोला दुख मत ताय । 
जसे बोट करता जातुः दुःख सभी पल मे टल जाय ॥ 


शोर--मृतक सम सोजा यहाँ मै वैट्‌ं नयन पर भ्रायजी। 
क्षेत्रपति जव फक दे, तव शीघ्र उठभगनजायनजी॥ 


कटे मुताविक किया त्यों ही, क्षेत्रपति वहाँ ्रायजी 1 
सृत मान कर मृग को पकड़ कर, क्षेत्र बाहर लायजी॥। 


७७ 


छोटी कड़ी-- 
उड़कर के काग फट, तरु डाली पर श्राया, फेंका ज्योंही मृग उठकर केधाया। 
कषक देखकर गहरा रोष भराया, उठा कूल्हाडी फेंकी जोर लमाया। 
वोला धोखा देकर मूको, कहां भाग कर जावेगा 1४1 


श्रगाल पड़ा था फाडी वीचमे, लगी कुल्हाड़ी सिर के मौय 1 
लगते ही प्राणान्त हो गया, किया उसी का फल वह्‌ पाय ॥ 
भित्र साथमे धोखा कीना, फसा दिया उसको यहाँ लाय । 
ग्रामिष इसका खाङंगा मै, रह्‌ गई मन कौ मनके मय ॥ 


शेर-वुरे बुराई भले भलाई, देख लो जग मांयजी । 
वचिये सदा इस जाल से, गुरुदेव यों फरमायजी 1 


एक नाई ने पुरोहित, भूप को वहका दिया। 
चिदी पुरीदहित को मिली, पर नाई नाक कटा लिया 


छोटी कड़ी-- 
दसी तरह्‌ दे धौखा, किसी को भाया, उसका फल वहः निश्चय मेही षायाः 
प्राज्ञ प्रसादे "सोहन", मृनि दरसाया । देकर के दृष्टान्तः भाव समाया ॥ 
सुनकर कपट जो छोड़ेगा वह, भव २ में सुख पवा ॥५॥ 


दोहा--सियार कौ कव एकादक्षी, काटी थी नहीं नाडी) 
मित्र साथ में धोखा कीना, सिर पर पडी कुल्हाडी 1१ 


दोहा--दो टूनार छक्तीस्र का नुद दमी रविवार 
रची मास वैशाख में देवलिया भृखकार ॥२॥ 
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( तजं--तावड़ा धीमो “` } 


समभ लो तृष्णा दुःखदारईजी--२। 

कथा कहूं मै तृष्णा उपर, सुणञ्यो सव भाई ।टेर॥ 

पर की सम्पति देख कभी तु, मन मे मत॒ ललवाय, सज्जनो 1 
जानी जन यह्‌ सदा सुनदे, लालच बुरी बलाय ॥१॥ 
किसी गांव मे कालू सेठ था, पर धन पर ललचाय, सज्जनो, 
खावे न खचँ पैसा हाथ से, धनको संग ले जाय ॥२।॥. 

दो लडके ये विदेश माही, भेजे द्रव्य कमाय, सज्जनों। 
दूणा चोगुणा देण लेण कर, यहां पर सेठ बणाय ॥३॥ 
चही विप्र भूदत्त एक रहै, दीन हीन दुखं माय, सज्जनो । 
जो.भी मांग कर लावे उनको, रोजानाखा जाय ॥६॥ 
विप्रनार बीमार हौ गई, पर भव गर्द सिधाय, सज्जनों। 
पीले बेटीवाप रह गये, दुःखसे दिन वीताय ॥५॥ 

गाँव ब्राहुर था गणपति मन्दिर, वहाँ पर पण्डित जाय, सज्जनो । 
प्रति दिन माला जपे भावसे, ग्रोम्‌ नमो शिवाय ॥६॥ 

एक दिन ऊमा शंकर दोनो, गणपति पासे श्राय, सज्जनो ¦ 
उमा देख विप्र की हालत, शिवजी को दरसाय।७।। 

सदा श्रापका नाम जपे यहु, क्यों नहीं कष्ट मिटाय,-सज्जनों । 
श्रभी करगे गणेश को यह्‌, सी स्य हौ जाय ।॥८॥ 

सात पिताको लख गणेश्षजी, चरणों शची माय, सज्जनो । 
शिव बोले यह्‌ मुभे जपे नित, क्यों नहीं दुःख मिटाय ॥1९॥। 


उसी समय वहां काल्‌ सेठ भी, फिरता-२ श्राय, सज्जनो । 
वाते करते लख गणपति को, मन मे विस्मय लाय ।॥१०।। 


७९ 


लगा भीति के कान सून रहा, पितापुत्र की वात, सज्जनो} 
गणेश कहे इस सप्ताह में ही, लखपति वह्‌ हो जात ।११॥ 
करके वाते किव उमा तो, सत्वर गये सिधाय, सज्जनो) 
सोचेसेठजोम्लिविग्र को, सव मेरा दयो जाय ।१२॥ 
ग्राय विप्र के पास सेठ यों, मीठी बात सुणाय, सज्जनो 1 
भ्राज निमंत्रण देता हुं मै, जीमण मृ घर श्राय ।१३॥ 
पण्डित खुश हौ बोला सेठजी, ग्रच्छी बात सुनाय, सज्जनो । 
ग्रापक्होतो मुभपृत्री को, ले श्रां संग माय 1 १४।। 
सेठ कहै हाँ जरूर लाश्रो, मन से शंक सिटाय, सज्जनो | 
सुनकर सीधा घर पर श्राया, पत्री को दरसाय।।१५॥ 
पत्री वोली सुनो पिताजी, सेठकभी ना वुलाय, सज्जनो । 
कजूसों का शिरोमणि है, कुं रहस्य दिखलाय ।। १६॥ 
पत्री कहे यदि कोई वात हो, लीज्यो मौन कराय, सज्जनो 1 
इसका उत्तर भ दे दूगी, सुनी पिता हराय ।१७।। 
गये जीमने दोनों ही व्हा, दीने माल जीमाय, सज्जनो! 
सेठ कह पण्डित जी मेरी, वातं मान लिराय।१८॥ 
मन्दिर पर जो सात दिनोँमे, मिले मुभे दिलवाय, सज्जनो । 
उसके वदले हजार रुपये, मुभसे च्रभी लिराय ।1१९॥ 
पंडित भूनकर राजी हौ गया, किन्तु कुद्यं॑न सुनाय, सज्जनो । 
व्यो कितं करश्रायाघर से, तभी पुत्री दरसाय।\२०॥ 
सेठ साहिव ! नहीं वेचे भाग्य को, मिले वही हम पाय, सज्जनो 1 
सेठ कहै चहं तुमने लो, दक्ष हजार वतलाय ।।२१॥ 
पचास हजार मे प्राखिर सेठ ने, सौदा लिया पटाय, सञ्जनी 1 
दिये सखने दाम उसीक्षण, ले निज स्थानं सिघ्राय ।1२२॥ 
मंदिर मेँजा जाप जपे यिव, किन्तु पूर्ववत्‌ पाय, सञ्जर्ना 1 
ष्ट: दिन तो यों निकल गवे श्रव, सोच सेठ मन मयि ।।२३॥ 
दिवन चातव लाख स्पचे, निर्चय ब्राह्मणा धाय, सज्यना 1 
गणेय थन नहीं मिथ्या होते, निमय मन्म छाय 11:41 


५१ = 
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[न [न [र £ = 
उसी चरर ही चेद्या च्रादुाष्य, माता रहा किराय 1८11 
; $ & 
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सेठ वहां पर वड़े ध्यान से, सुन रहा कान लगाय, सज्जनो 1 
शिवजी बोले नहीं इसको तू, लाख रुपये दिलवाय ।।२६।। 
कह विनायक पचास हजार तो, इसको दिये दिलाय, सज्जनो । 
वाकी इसी सेठ से इसको, श्रभी यहां मिल जाय २५1] 
सुनकर चमक गया श्रेष्टीवर, भीत से कान हटाय, सज्जनो । 
किन्तु कान तो चिपक मया वहाँ, देख देख घवबराय ।\२८॥ 
कान चछृडाने जोर लगाया, भीत के हाथ लगाय, सज्जनो । 
किन्तु सेठ के दोनों हाथ ही, गये वहां चिपकाय ।३९।। 
इतने मे भ्रावाज हुई वहां, यदि चछटना च्छाय, सेठजी । 
पचास हजार स्पेये विप्र को, सत्वर दे मंगवाय ।1३०।। 
उस ही क्षण मंगवाकर रुपये, दीने विप्र को लाय, सेठने । 
वापिस लियेतो यही दशा हौ, सुनले ध्यान लगाय ।1३१॥ 
लोभी नर की यही दशा हो, अंत समय पछछताय, सज्जनो । 
पाज्ञ सादे “सोहन” सुनि कहे, लालच बुरी बलाय ।।३२॥ 
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२१ | बुद्धि की विजय 


 [ तजं--एवंता मुनिवर नाव तिरायी ~ 


श्रोताशण सुनिये, जग मे महिमा. है बुद्धिमान. की. टर 
वसन्तफुरी नगरी क्रा स्वामी, ` व्रभूसेन भूपालः! ` ` 
महाराणी मन मोहन गारी मोहनवती गुरामाल जी ॥1१॥) : 
राजां श्रहोनिश प्रजा. गणो की, करता सार सम्भाल । 
पत्र यिता सम सम्बन्ध इनमे, बरते मंगल माल जी।२ ॥ 
इसी नगर मे रहे व्यापारी, रतनदत्त साहूकार । 
प्रमविढषी सद्गुण राशि, कमला नामा नार जी ।३॥ 
व्यापार करते बाहर. जावे, इससे इसका नाम । 
वणजारा, बखणजारी, मानव, कहते इन्हे तमाम जी ।(४॥ 
एक वक्त ले बालदसंग में, लाद चला सामान। 
निज नारी श्र भृत्य जनों का, हो गया समूह्‌ महान जी ।।५। 
जाते. मागं में प्रच्छ स्थानः लघ्‌, बोलला यों वजार । 
इस जंगल में पड़ाव करदो, स्थान. वृहत सुखकार जी ।1६॥ 
सरिता पास मे बह रही प्रच्छी, प्रानी यहाँ पिलाभ्रो 1 
हरा घासहैभ्रास पास, वैलों को यहां चराश्रौ जी ।1७॥ 
हृक्म मुताविक ठहर गये सव, लखकर सुन्दर स्थान । 
बेल छोडकर समी भृत्य जन, करते भोजन पान जी ।८॥ 


छायादार लख बड को वैठे, श्रा दस्पत्ति वजार । 
बातें करते भ्रापसे माही, वन छवि रहै निहार जी ।1९।। 


इस गर्मी मे भी तुम देखो, कैसा शीत समीर। 
हयो भरीदहै यहां की भूमि, वहे पास में नीरजी।।१०॥ 


(क 


इतने में चलकर के श्राया, छाया लख कल्यिारं 1 
` गर्मी से व्याकुल है तन पर, बह रहास्वैदश्रपारजी 1११।। 
शुष्क देह श्रु फटे वस्त्रं है, चेहरा हौ रहा श्याम] 
` देखं पास में वएजारे ने, पदधा हल तमाम जी ।1१२॥ 
कहता है कियारा यह पर, भारी लेने काज । 
' श्रता हं मे भरी दोपहरी, ओ्रौर न कोई साज जी ॥ १३ 
बणजारा कह निज नारी से, कितना यह्‌ दुखं पाय । 
सोानवे भवम श्राकरःके भी, कैसा कष्ट उठांय जौ ।।१४॥ 
वरना इसको चुस्त बनाती, नहीं होता वेजार जी ।॥१५।। 
नारी इसमे क्या कर सकती, कहता हौ बाजार । 
नारी तो सब कुदं कर देती, उस विन क्या संसार जी ।1१६।। 
योग्य होय नारी घरं इनकी, संकट नहीं यह्‌ पाय । 
"मेरे संम यदि होवे नार तो, क्षणं मेदुंःख मिटाय जी 1१७] 
सुनतेहीदा गया क्रीध, श्रौर. वोला सुन सुफ़ वात। 
कहता ह इसके संग रह तू, कंसे यह सुख पात जी ॥१८॥। 


श्राप सम गये उलटी इसको, मन का भेद मिटावे जी ।\१९।। 
यदि ्रपने को योग्य मानती, मुं को कर दिखलाय । 

कंसे सुखी बनाती इसको, देखू इस तन माय जी २०] 
नाथ ! बात को तजो श्राप, श्रव नहींहै इसमे सार] 

नांरीसे नर श्रडा वहीं पर, खाई उसने हार जी |1२१।। 
श्रवतो पारा गमं हौ गया, बोला यो वणजार। ` 
देखू तेरो करामातं क्या, करती श्रवला नार जी।२२॥ 


एसी ही. है बात नाथ! तो, सुनलो देकर कान + 
भ्राजं प्रतिज्ञा करके जाॐ, रखना पूरा ध्यान जी ।1२३।। 


श्राप हाथ से पन्‌ पगरखी, जी हृजूर' कहलाय । 
करामात दिखलंङॐं आ्रापको, इनको सुखी वनाय जी 11२४।] 


इतना काम करेगी तव ही, समभ वाप.को जाई। 
नहीं तो सान्‌ गा मै तुमको, माता कीं से लाई जी ।२५।। 


८३. | 


कह करू तभी मै, श्रसली बापकी लाली 
नहीं तो राप समना मुकको, बातत करती वाली जी ॥२६॥ 
इसी तरह्‌ तु कर. दिखलावे, तभी तुमह प्रपनाऊ। 
नहीं तो जीवन भर तेरे को, वापिस घर नहीं लाड जी 1) २७ 


कठियार को श्रातं बनाकर, हौ गर्द उसके साथ) ` 
कसे हो सम्मान मेरे घर, कठियारा शरमात जी ।\२८॥ 


नारी बोली कौन साथ सें, देवें भेद-बताय। ` 
रमा रूप सम बहिन मेरी यहु, अपने घर परभ्राय जी | २९ 


श्रपने घर का दरिद्र गया सव, जो यह हुक्म दिलाय । . . ` 
उसी मुश्राफिक करना है यह्‌, रखना ध्यान के माँय जी 11२०)}) 
कमला बोली श्रात श्राज की, भारी कहाँवेचाय। ` 
कटै कण्यारा एक जगह ही, डूः हाट पर जाय जी ।३१।) 
सुनकर वहां से श्राई सेठ दर, बोली यौ तत्काल । 
जल्दी करिये हिसाब स्रपना, गया काष्ठ जो डाल जी 11३२। 
नहीतो लेलो म्नाज तलक के, मांगो जितने दाम । 
चंदन लकड़ी जितनी दी दै, द्रो हमें तमाम जी ।३३।। 
सुनकर चौका. दुकानदार यह, कैसे चन्दन जाने। 
चतो लेता काष्ठ भाव में, यह बेचे श्नजाने जी ॥।३४।। 
प्रव नहीं होगा हजम मेरे से, देद्रू पुरे दाम । 
बोला अ्रापका हिसाब करके, देऊ दाम तमाम जी ।(३५। 


ये ज्ञे जाश्रो मोहरे पाँच सौ, भ्राज तलक कौ सारी । 
देख हिसाब ले श्राई मोहरे, खुशी खुशी उस वारी जी 1३६}. 


बिया. वस्त्र मंगाकर उनको, सिलवाये उसं बार |: 
नापित ब्ुलाक्षौर करवा करः, पहनाये तत्काल जी 1२७।। 
ग्रच्छा भोजन वना जिमाया, दी शिक्षा हितकार। 
मीठी बोली बोल सभी से, करो नञ व्यवहार जी 11८॥ 
एक दिन श्रश्व बेचने वाला, श्राया तगर के.बाहिर। 
सुन्दर लक्षण वाला श्रव लख, कीमत दीनी जाहिर जी ।॥३९। 
वैठे रश्व पर इसे घुमागश्रो, सुन्दर चाल सखाय । 

एक दिन भाई से यौ बोली, सुन लो ध्यान लि जी ।४०)। 


छ 


म देऊ मोदक ये तुमको, प्रौर पानी की भारी 
चटठकर श्रष्व इन्हे ले जाग्रो, जाग्रो भूपकेलारी जी ।॥४१। 
जहां जावे वहाँ पीले पीले, रहना उनके साथ । 
काम पड़ तव हाजिर करना, समभा दी सब बात जी 11*२।। 
` चला भूप तव हुश्रा साथमे, निकल गये ग्रति दूर । 
महा भयंकर श्रटवी मे नृप, थक कर हो गया चूर जी ।1४३। 
` चारों तरफ नजर दौडाई, जल विनहुभ्रा प्रधीर। 
प्राण पंखेर्‌ उड जावेगे, वन मही विननीर जी 11४५] 
. पीले से आकर कल्यारा, हाजिर की जल भारी । 
मोदकभी रख द्यि सामने, भूपति के उसवारी जी ।४५1) 


- भूख प्यास ज्ञामन की वस्तु, भ्रमूल्य समय पर पाई्‌। 
रुचि पूवक खा पीकर उसने, ग्रपनी प्यास मिटाई्‌ जी 1 ४६।। 
सोचे . भूपति प्राण पखेरू, उड जाते इस वार। 
किन्तु इसने बचा लिया मुभ, देकर के भ्राधार जी ।४७॥। 
प्रसन्न होकर कहे महीपति, वर मांगो मन चाय । 
वहीतुम्हें मै खुश दहो दूगा, संशय दुर हटायजी 11४८] 
श्रभी नहीं मँ फर लेगा, सुन्दर अ्रवसर पाय। 
श्राप पधारो राजमहल मे, सब मन शांति श्राय जी ॥४९॥। 


वापिस घर श्रा कल्यारा ने, कही बह्निसे वात। 
राजा भ्राज प्रसन्न होय के, वर देता साक्षात जी ।।५०।। 


वह्नि कहे मांगो नरपति से, माल बेचने श्राय । 
विन मेरे हस्ताक्षर के यहाँ विक्रय नहीं कर पाय जी ।५१।। 
सभा वीच मे करी प्रशंसा, कल्यिारे की भप । 
प्राण वचये मेरे इसने, कीना काम प्रनूप जी ॥५२॥ 
व्यादू इसको जो मांगे यह्‌, थोडा मुभे लखाय। 
सभा वीचमेक्हेभूपयों, मांगो जो मन चाय जी ॥५३।। 


वह्‌ बोला इस नगरी माही, माल कोई भौ लाय । 
पहले हस्ताक्षर मेरे हो, फिर वह्‌ माल चिकाय जी ।५४।। 


भूपति ने सहषे वात सुन, दी श्रा्ञा तत्काल । 
स्वीकृत मूको वही हौयगा, जो लावेगा माल जी ।\>५५।। 


तच्‌ 


सारे शहर मे करी घोषणा सुनो. सभी नरनार। 
इनकी श्राज्ञा विन बेचे वेह, . हीमा गुनाहगार जी ॥५६। 
ग्रव तो माल क्कि है, इनके. हस्ताक्षर को पाय; - 
एेसे करते साल बाद में, वही वणजारा श्राय ज्ञी ।५७॥ 
सीमा पर सब पोतं पड़े है, वसन्त परमे जय। ` 
हस्ताक्षर लेने वणजारा, उनके दवार परश्रायजी ।५०८॥ 
लख वणजारी सोचे मेन मे, पति देवं गये श्रायं। 
ग्रच्छा श्रवसर मेरे सामने, लेॐ शतं मनाय जी ॥५९॥ 
कवियारे को पासं विठाकृर, कहती सुनलो भाई । 
यह्‌ व्यापारी प्राया दहै यहाँ; करोन तुम सुनवाई जी ।६०॥ 
जव मै कह दू तवं कर देना; श्रक्षर मालं विकाय। 
कह कष्यारा तभी करूगा; श्राज्ञा तेरी .थाय जी ।)६९१)) 
कभी मिले घर केभी मिले नही,. श्राता नित प्रतिद्ार)} 
महीने यों बीत गये पर, नहीं निकली कुं सार जी ।(६२॥ 
बिना. दस्तखत तंग हौ गेया; खर्चा हु्रा श्रपार।-~ | 
माल विके बिन सम्पतिमेरी; दह्ये रहीहै वरकारं जी ।1६३॥ 


किसी तरह इनकी घरं वाली; राजी. हो इस `बारं। 
काम मेरा जल्द्री बन `जावे, बैठा करे विचार जी ।६४॥। 


एक दिन र्रच्छा प्र॑वसर लखकंर; कमला करे विचार । 
तंग हो गये श्रवतो पुरे, बैठे विन्नघर द्वीर जी 11६५।) 


श्रभी यहाँ परं कोई नहींहै,ः करद्‌ श्रपनांकाम। 
ग्रावाज लगाई कौन मत्य यह; जल्दी बोले नाम जी ।६६॥ 
बणजारा सुन. दौड़ा श्राया; हाजिर सेवा मौय) 

जी हजूर. क्या. .सेवा -मूर्गसे, .जल्दी देँ फरमाय जी ।1६७॥ 
वह्‌ -बोली नहीं. रौर कमि `दहै,-जूती मेरी लाय। | 
पहना दे जल्दी मृ पग मे; यह्‌ म्रादेश सुनाय जी ॥६८॥ 
कृतंन . भौव 'सेः उठा जत्या; हाथो मे ले भ्राय। 

पगमे कष्ट नहीं होवे यों, शनैः शनैः पहनाय जी ` 11 ६९॥। 


तीची गरदन करके कहु रहा, इतनी .-किरपा कीजे । 
सीमापति से कहकर श्रा्ञा, जल्दी करवा ` दीजे जी -।1७०।। 


८६ 


कहते, कहते गद्‌ गद्‌ हौ गया, वहु गर भ्रश्रुधार | 

अगे बोल सका नहीं कु भी, मृख से वह्‌ बजार 11७१॥ 
: देखः श्रवस्था कमला बोली, रएेसे क्यों घवरायें । 

नहीं भ्राप्के घरवाली क्या, पुद्धु' साफ सुनायें जी ॥७२।! 
वात ` २ में मेने उसको, की कय्यारे लार। 

भूल हो गई मुभसे वरहा पर, कीना नहीं विचार जी ।\७३।। 
सण, क्षण मुको याद श्रा रही, पता कहीं नहीं पाय । 
नामधामहै कसा उसका, दूदटू कहां पर जाय जी ।1७४।। 
उसके विन तो जीवन मेरा, हौ रहा है बेकार। 
समय-समय पर लेती रहती, मेरी सार सम्भार जी 1॥७५।। 
जोश बीच नहीं सोच सका, कु कह दी एेसी बात । 

भोग रहा हं फल. उसका ही, मन मेरा भ्रकुलात जी ।1७६] 
सुनकर सारी बातें बोली, मजरा लेवो मान। 

मै कमलाह नार श्रापकी, मुभको लो पहचान जी ।।७७॥। 
चचन श्रापसे जो कर श्राई, पूरण श्राज दिखाया । 
कठियार भीं उच्च स्थान पा,सुख साधन सब पाया जी ।1७८॥। 
चौक गया सुनकर के बाते, देखे श्रांख पसार।, 
अआए्च्ये चकित हो सोचे मनमे, यह्‌ तो मेरी नार जी ।।७९॥। 
कवियारे को कंसे इसने, ऊँचा पद दिलवाया। 

इतना ठाठ पाट यहां ्राकर, केसे रंग जमाया जी ।८्‌०।। 
वह्‌ तो था कृश देही पूरा, महा दरिद्र दूखपाय्‌। 

देख यहाँ कौ शान निराली, शंका दिलमें प्रायजी ।1८१॥ 
पति श्रानन को लखकर कमला, समभः गई. सव वात । 
ग्रादिसेले अंत तलक सव, कहु दीना श्रवदात जी ।।८२॥ 
सुनकर संशय गया हृदय से, ्रसली वात्त प्रं श्राया । 

मिटा गरीवी इसकी इसने, कितना काम वनाया जौ ।1८३।। 
तत्क्षण कमला गिर चरणों मे, कहै क्षमा कर दीजे। 

भ्राज तलक भ्रपराध किया जो, सारे विस्मृत कीजे जी ।15४॥। 
सभी कियारहै माफ तुम्हे, श्रौर मुभे माफ कर देना। 

विना विचारे शब्द कहे है, उन पर ध्यानन देना जी ॥1८५।॥ 
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दतं तुम्हारी सत्य दर्द मै, वात मान गया सारी। 
प्रबला नहीं सबला हो, सुफको मिली पुण्ये नारी जी ।८६॥ 
प्राते ही कव्यिारे को भी, सव वतान्त सनाया। 
उसने भी बह्नोरईजी का, सूबःही मान बढाया जी ।[*७॥ 
पकवान बनाकर कई भांति.के, भोजन उन्हं जिमाया । 
हस्ताक्षर करके फिर उनका, सारा कृष्ट मिटाया जी ॥८८।। 
कय विक्रय कर यहां माल का, कीना जब प्रस्थान । 
कमलाकोसंग में लेकर के, पाया सुख महान जी ।८९॥) 
कटिहारा भी नत मस्तकले, दीनी बहनि को सीख। 
तुम प्रतापसे सुखपायार्मै, हाल हृश्रा सब ठीक जी ।९०॥ 
सीमा तक पर्हुचाने भ्राया, बहुन बहनोई लार। 
गुण नहीं शरद्‌ बहन तुम्हारा, सुक घर दिया सुधार जी ॥९१॥ 
उदास चित्तो मिल दोनों ते, लौट गया उसवार। 
बणजार दम्पति सत्वर चलकर, पर्वे निज श्रागार जी ॥९२॥ 
सोचे दम्पति मिली सम्पति, ले ले इसका लाभ। 
ज्ञानी कै चंचला इसको, ज्यों विद्यत कौ श्राभ जी ।1९३॥ 
स्थान स्थान पर दान शाला, दीनी तुरन्त खुलाय। 
नहीं मनाई है किसको भी, चह सोले जाय जी ।(९४॥ 
एक वक्तं यह श्राये विचरते, धमं घोष प्रणगार। 
बणजार दम्पति वाणी सुनकर, पाये हषं अ्रपार जी ।९५॥ 
दोनों ते श्रावक ब्रत लीने, पलि धर कर्‌ प्यार। 
ग्रन्त समय में शुभगति पाये, करके शुद्ध विचार जी ।।९६॥ 


कथा सुनी श्रौर देखी वेसी, तजं ख्याल में मायी । 
म ज्यादा का मिथ्या दुष्कृत, साक्षी है जिनरायी जी ।।९७।। 


“प्राज्ञ? प्र॑सादे “सोहन” मुनि कहे, धरो हूदय के मय । . 
सम्मान करोनारीका पूरा, घरमे शांति चहाय जी ।।९८।।. 


हो हजार पतीस पोष सुद, पूनम दिनि शनिवार) 
ठाणाभ्से श्राये विचरते, ब्यावर शहर मभार जी ।९९।। 


सभी संघ ने प्राज्न गुर का, स्वगं दिवस मनाया। 
श्रायस्विल श्रौर उपवास करीने, श्रद्धा पुष्प चढाया जी 1} १००॥) 


{11 


~) 


रोदहयायोर 
धर्म क्ती ओर 


( तजे--श्रष्टपदी लावणी } 


सुनो जिन वाणी देकर ध्यान, इसी से पावोगे शिव स्थान ।।टेर।। 
वचन एक लेवे हृदय में धार, उमी का होवे बेडा पार। 
जन्म श्रु मृत्यु देवे टार, सफ़ल हौ मानव भव श्रवतार॥ 
दोहा--विन इच्छा के श्रवण कर~पाया पद निर्वि । 
रोहा चोर की कथा श्रनुपम सुनो लगाकर ध्यान ।। 
्रालस तज मन एकाग्रही ग्रान 1।इसीसे १।। 
राजगृह नगर श्रनुपम जान, राज तिहां करे श्रेणिक गुणवान । 
प्रजा का रखता पूरा ध्यान-मंची है जिनके श्रभय सुजान ।॥। 
दोहा-चार बुद्धि के दहै धनी-राज काज में दक्ष । 
न्याय नीति के पूरे ज्ञाता-नहीं रखते दै पक्ष ।। 
लक्ष रख भजते नित भगवान ।!इसी से ~ २।। 
नगर जन मिलकर के श्रावे, बात निज दुख की दरसावे। 
नगर में तस्कर नित भ्रावे-माल वहु हर करले जावे ।॥ 
दोहा- सुन कर भूपति मंत्री को-दीना यह्‌ भ्रादे्। 
सद्य पकड कर लाग्रो चोर को-करो राज में पेश्च ।। 
श्रगर तुम रखना चाहो शान ।।इसीसे ३।। | 
चोर एक लोहखुरा नामी, चोर पल्ली का वहु स्वामी 
रोदा सुत सव विद्या पामी-चुरा ले धन लखते स्वामी |! 
दोहा-एक दिवस निज पुत्र को-कटे बुला कर पास। 
श्रव तोमरने वाला हँतेरी ही दिल भ्राश ॥ 
वात कहू सुन ले देकर कान ।'इसीसे ` ४] 


८९ 


विचरते ह वीर यहाँ श्रावे, यदि कोई उनके पास जावे) 
गाणी मे जाद बतलावे-वात सुन उनका हो नावे\। 
रोहा-यदिदुःख है हृदय मे - कहीं न तज देकराम। 
कल कम यह्‌ चलता श्राया चलता रहे तमाम ॥ 
केचन दे कहना मेरा मान ।।इसी से--.५। 
पुत्र कहे सुनू न जिनवाणी, दशं यै करू न मन श्रारी। 
वचन दरु तुमको सच जानी, करो मन शान्त भाव श्रानी॥ 
दोहा- सुन रोहे शी बात को- मन मेँ भ्रति हरसाय। 
चन्द समय के बादकाल कर-प्ैवा पर भव मां ॥ 
पाय वह्‌ दुगति दुःख की खान ।। इसी से ६ 
रोहा नित्त चौरी हित जावे - एक दिन वह, मारग श्रवि। 
वीर॒ जहां वाणी फरमावे -चोर योमन माही लवि ॥ 
दोहा--जिन वाणी मै नहीं सुन्‌ - दीनी अंगुली डाल । 
चलते कटक भगा पैर में सोचे देऊं निकाल 
वैठ गया श्रच्छा लख कर स्थान ।। इसी से... ७॥ 
प्रभु निज वाणी मेँ फरमाय, देव केः चिन्ह रहे बतलाय। 
फूल. कौ माला नहीं कुम्हलाय, भरमि से ऊंचे वे ठहराय ॥ 
दोहा- नेत्र कभी मीच नहीं -छाया हो न लिगार। . 
चारकारणसेदेवी देव करालक्षण हिय विचार ॥। 
बात सब पड़ रही रोहा कान । इसी से... ८॥ 
ज्यो ज्यों उन्हें भूलना चाय, त्योहि वह गहरी हिये जमाय । 
गया वह्‌ राजगृह के माय -्रभयने लिखा उसे पकड़ाय।। 
दोहा--खंडा किया ला सामने - तस्कर यह्‌ तंयार। 
भति -रभांति से पृच्छाकी प्र खुला नहीं लिगार ॥ 
बुला गणिका को कहे प्रधान ।। इसी से ....९ ॥ 
वृतान्त वैश्या को समाया - भवनं वहा सुन्दर सजवाया । 
चोर को नशा जो करवाया - निजा में गणिका दरसाया॥ 
दोहा- भ्रमर भवन में श्राप भ्रा-जन्मे हैँइस वार । 
किस करनीसे नाथवनेहो - कह दो खोल विचार ।। 
वात सुन ` रोहा लगावे ज्ञान )। इसी से .. १० ॥ 
मिले नहीं चारों लक्षण हाल, दिखती मंत्री ध. चाल । 
यहाँ तो फैल रही हैजाल ~ अ्रतःये फन्द न देवे डाल ॥ 
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दोहा- तस्कर कटै मैने किया - अभय सुपात्तर दान) 
जिससे मुकको मिला यहां पर, सुन्दर देव विमान । 
वात कटं सच्ची सुन लो कान ॥ इसीसे ~ ११॥ 


नेको दांव पेच कीना, किन्तु नहीं उत्तर वह्‌ दीना, 
वश्या ने मन माही चीना, ्रभय से श्राकर कह दीना ॥ 


दोहा-करी परीक्षा पर्णं भै - वुद्धि बल श्रजमाय। 
किन्तु चोर के लक्षण इसमे नहीं मुक दिखलाय ॥ 
सुनाकर गणिका गई निज स्थान :। इती से... १२।। 


मन्नीने उसे छोड दीना, चोर ने मन में ध्यान कीना । 
इच्छा विन वारी रस लीना, उसी ने मुफे मक्त कीना । 
दोहा--इच्छा से जाकर सुन्‌ वीर वचन इस वार, 
प्रमु चरणों मे वंदन करके दीनी ग्रजं गजार ।। 
वोधे चाहूंहे भगवान । इसीसे . १२३॥ 
सुनाया प्रभुने म्रातम ज्ञान, रोहे कोदौ गया श्रपना भान । 
खड़ा हौ कहे सत्य फरमान, संघु वन करू श्रासम कल्यार ।! 
-श्रहासहं प्रम्‌ ने कहा - रोहा करे विचार, 
जिनका धन रहै मेरे पास मे, लेवे वे संभार! 
मंत्री से कह दी तत्क्षण शरान । प्सौसे...१४)।। 
सन्त्री ने विस्मय श्मत्ति कीना-बुला धत सको ६ दीत्ना। 
सभी ने गुणानुवाद कीना-ठाट शे रयम ले लीना।। 
दोहा- प्रम्‌ समीप दीक्षा ग्रही -वन सोहा शणगार। 
जप तप करणी करके भ्रन्त मे पाया क्षिवपुर हार ॥ 
वाणी सुन किया प्राम कल्याण ।1 इसी से“ १५।। 
सदा स्वाध्याय ध्यान स्ारो-करो यह निष्वय सुखकारो। 
प्राज्ञ कृपा सोहन मुनि धारो-सफल हो मानव श्रवतारो॥ 


दोहा-साल बीस सौ तीस की रक्षय तृतीया जान्‌। 
"कुन्दन' गुरु पद पाये प्रवर्तक, चारों संघ महान । 
मिली '्वधनपुर' के दरम्यान ।।दसी से“ १६॥ 


~ (1 
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अपने सम सतर जीव को, 
त्ये वही विद्धान्‌ 


[ तज--यह्‌ सुपना सम संसार० ] 


श्रद्धारख जो ईशा शरणमे श्राया । 
वह बचे मृत्यु ते मरे नहीं मरवाया ।।टेर॥ 


एक वक्त यूनानी बादशाह घबराया । जब रोग ग्रसित हो गई है उसकी कया। 
जो हकीम था नामी वहाँ बुलवाया । लख देह रोग को उसने यौ दरसाया ॥ 


यह महा भयंकर रोग शाहु तन छाया.।।वह बचे १॥ 


यदि किसी व्यक्ति का प्रामाशय.मिल जावे । तव तो समो शाह प्राणा वच जाव । 
भेजे सन्तरी नर खरीद कर लावे । परवाह नहीं धन चाहे सो लग जवि॥ 
गये संतरी शाह संदेश सुनाया ।। वह बचे ˆ २।। 


एक दरिद्र पिता ने निज संतान दिखाई । उसके बदले में मोहरे सहस ५ 
शाह पास मे लेकर ्राये सिपाही। काजीकेपास में दीना उसे जाई ।।. 
काजी ने उसक्षण एना न्याय सुनाया ॥। वहं वचे ` ३।। 


शाह प्राण हित मरे यदि कोई प्राणी । कुं पाप नहीं है वलास वाणी । 
उस समथ बन्धक ने.खड़ग हाथ में तानी । सम गया वह मौत सामन मानी 1) 


` ऊपर देखकर वालक मुख युच्काया ।। दह्‌ वचे ४।। 


में स्रया! 


यह देख शाह ने वालक को बुलवाया । क्यौ हता कहो क्वा तेरे दिल 
छाया ॥। 


संसार व्यवस्था लखकर मन मेँ श्राया । पालक हमांवाप लोभम 
यह्‌ न्यायी काजी भी न्याय धर्मं भुलाया ।1 वह्‌ वच ५॥ 


# 4 
ॐ 


९॥ 


प्रजानाथ हो प्रजा दुःख विसराया 1 निज तन रक्षा हित पर का प्राण॒ मंगाया 
सभी स्थान श्रन्याय युक्त दरसाया । भ्रव रक्षक मेरा कौन हृदय में लाया। 


रक्षक को भक्षक वने देख मृस्काया ।। चह वचे “६ 


ऊपर देखू ईश्वर न्याय भूलाया । विन गुनाह मरे एक वालक नुपकौ छाया 
सारेही बदलेक्योतू मृभे विसराया । यह सुनी बादशाह चित्त माही शरमाया 


मृक्त करो वालक को शाह ने सुनाया ।। वहु बचे ७।। 


दीनी है तलवार फक उसवारी -क्षमा मांगकर शाह्‌ मुख से उच्चारी। 
भूल गया कत्तव्य बुद्धि गई मारी - याद दिलाकर दीना पथ पर डारी 


उपकार मान वालक को घर पहुंचाया ।! वह्‌ बचे“ 1} 


शद्धा रखकर जो परमातम ध्यावे - उसके सारे ही कष्ट नष्ट हो जवे। 
नित जीव सव श्रपने सम ही लखावे - वे निश्चय ही संसार पार हो जवे॥। 


प्राज्ञ प्रसादे “सोहन मुनि” रच गाया ।। वह्‌ बचे “ ९॥ 


(१ 
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२४ | स्वार्थं भरा संसार 


[ तर्ज--यह सपना सम संसार ० | 
यह स्वारथ का संसार गुरु फरमावे । क्यो मोह मायो मेँ फं कर जन्म गंमावे। रा) 
मणिपुर काहै इक वशिकं सणीधर नामी । है भरा कोष धन मालं नहीं है खामी 
सुन्दर घरमे नार पृण्यसे पामी। है पंतिक्रता गुरावत्ती गुणावली' नामी । 
पुत्र सुदशन मात पिता मन भावे ।। क्यों“ १।। 


पत्र सदा जांत्ता है सत्संग मही । यह्‌ देख पिता के मन मे एेसी राई ॥ 
देगा यह्‌ संसारं कभी चिंटकाई्‌। श्रतः इसे मै जल्दीद परणंई॥ 
ग्रच्छी लखकर कन्या उसे परणवे ।। क्यों 


सत्संग के माही तदपि सुदशंन जावे । संत समागम इसके मन में भावे 
पत्र वधू को सास ससुर समवे, कररेसातु इक काम वहाँ नहीं जावे ॥ 


श्रव पति को नारी स्नेहं रति बतलवि ॥ क्यों ३ 


कहाँ जाते हैँ ्रापदेरसे श्रावं । श्रत : मेरा मन यहाँ नहीं लग पावे ॥ 
देरी श्राने से मेरे दिल भय भ्नावे । कहूं कँ तक दशेन विन दुःख पावे ॥ 


फस गया मोह मे कही, नहीं श्रव जावे ॥ कयो `“ ४॥ 


हो गई भावना सफल देख हरसावे । श्रौर भात पिता के दिल मेँ शंति श्रावे॥ . 
घर घन्धे में गहरा वह्‌ उलावे । पर भवकोौ दिया विक्षार काम मन भवे ॥ 


कुछ समय वाद माँ पितु परलोक सिधावे ॥ क्यो ५॥ 


एक दिवस मिले हैँ सन्त मार्ग के माही । बोले क्या हुई वात देवो दरसाई॥ 
नहीं मिलती टाइम कट्टर सत्य गुरुरा्ई । धर धन्धे से फुरसत मिलती नाहीं ॥। 
मिले वक्ततो श्राना संत दरसावे।। क्यो ६ 


९४ 


गया एक दित दशेत करने ताँ । नमन कंरी यों कहे सुनो गुरुराई।। 
नारौ स्नेह की वात दिवी दरसाई 1 नहीं देखे सुभे तो देवे प्राण गेवाई । 


ग्रतः वहीं स्त्री संगम मुफको भावे 11 क्यो--७।। 


सुन करके सारी वात सन्त समश्ावे ! सव स्वार्थं का संसार व्यर्थं उल्ावे \। 
सू करे परीक्षान्ञातसभीहोजवि1 घटमें छाया यह्‌ मिथ्या मोह नसावे ॥ 


वह्‌ बोला मशको विधी म्राप वतलावें ।। क्यो“ ८॥ 


गुरुवर ने कर के कृपा क्रिया वततलाई । घर भ्राकर बोला सुनो श्रिये ! चित्तलाई।। 
मालपूवे श्रौर खीर करो दरसाई) नारी भी उस क्षण सब सामग्री लाई।। 


करने लगी तैयार पति दरसावे 1, क्यों --९। 


इई उदर में पीडा चित्त घबरावे ! यों कहु करके वह्‌ ऊँचा शवांस चढ़ावे ॥ 
दोनो खंभो के बीच पैर फंसावे 1 श्रौर चन्द समय पश्चत्‌ एवरांस सक जावे \। 


-म्राकर देखे नार चित्त घबरावे {| क्यो ˆ १०।, 


सोचे मनमें वनी बनाई त्यारी। हो जावेगी सव नष्ट कोमती सारी ।। 
पटले भे खाट्‌ यही हृद्यमे धारी 1 कर भोजन लीनौ वस्तु पासमेंसारी॥ 
श्रन बैठी रोने जोर लगा चिल्लावे ।। क्यों ` १९।। 


सुनकर सारे मनुष्य दौड़ कर प्रावि \ क्या हुश्रा? नार सब हाल उन्हं दरसावे। 
फसा देख पग लोग उन्हं बतलवे ! तुडवा दो यह्‌ स्तम्भ फेर बन जावे !\ 
तारी कहे नहीं खंभ श्राप तुड्वावें ।। क्यो १२॥। 


कटवादो इनका पैर जलेगा सारा । यह्‌ खंभा नहीं बनने का कहती दारा ॥ 
सुद्शंन सुनकर हाल हिए मे धारा ! करती मिथ्या बात देख लिया सारा 1! 


म्रालस मोड़ उठ गया यों शब्द सुनावे ।\ क्यों १३।। 


हौ गया ठीक मै सुनकर सभी सिधावे 1 नारी भी प्राकर एसे श्नरज सुनावे ।। 
प्रसन्च हु्रा भगवान्‌ सौभाग्य वटाव । भ्रमर रहो प्राणेश मेरे मन भावे 


त्रिया चरित्र को देख पति दरसवि । क्यो “१४1 
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मुख से केवल शब्द जाल फलवि ! हो मोह मेँ अंधा पुरुष श्राय फंस जावे ।) 
देख लिया संसार सार नहीं पावे भूठा दै जग जाल व्यथे उलावे ॥ 


कोई किंसीके साथ न प्रावे जावे । क्यों १५। 


मै समभ गया श्रव मिथ्या जगत लखावे । करू श्रात्म कल्याण मेरे मन भवे ॥ 
नहीं भौतिक सुख में मुफको श्रानन्द श्रावे । उठ चला गुर के पास साधु वन जवे) 


जप तप करणी करके समय खपावे}। क्यों ॥ १६॥ 


सुनो बात तुम जग को स्वार्थं का जानो ! नहीं श्रावे कोई काम समय पहचानो ॥ ` 
प्राज्ञ कृपा मुनि सोहन कहे यह मानो । संदा करो शुभ कास ईको ध्यानौ ॥ 
करो श्राप स्वाध्याय मोक्ष सुख चावे । क्यों १७॥ 


दो हजार तीस कै ज्येष्ठ मासं के माही । कृष्णा तेरस बुद्धवार सुखदाई ॥ 
ठाखा पांच से श्राये फतहंगढ्‌ मांही । जहाँ धम घ्यान का. दीना ठाठ लगाई + 
शुभ ज्ञान क्रिया से मुक्ति श्रात्मा पावे । क्यो ~ १८॥ 
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चार चीजं मंगवाई : 
वुद्धि खे भिजवाई 1 


{ तजं-एवंता मुनिवर, नाच `“) 


सुकृत धन संचो, पग पग जो चाहो ्रपनी जीतको ।!टेर। 
जम्बूद्रीप के भरत क्षेत्र मे है कौशाम्बी नगरी । 
देश-देश से श्राकर बिकती चीजें यहं पर सगरी जी \\१\ 
भुपि यहां के जित शत्र है शूरवीर र्णधीर, 
राणी कमला रम्भा के सम सोहे गुण मंभीर जी ।। २११ 
मन्त्री है जयचन्् राज की करता सार संभार, 
लगा लगा हासल जनता परभर लिया कोष श्रपार ।३॥ 
किन्तु भूप के तृष्णा दिल मे दिन-दिन जदृती जाय । 
न्याय भ्रन्याय भगिने नहीं कु भी किसी तरह हो प्राय जौ ।।४॥ 
मोहन पुर है सीम पास में मोहन सिह भूपाल । 
नीतिवान्‌ गुणवान्‌ साहसी रेयत का रखवाल जी ।॥५॥ 
मन्त्री बुद्धिपाल राज्य मे राजनीति का ज्ञाता। 
केरे खूव संभाल प्रजा की दीन दुखी का त्राता जी ॥६॥ 
एक समय नुप कौलाम्नी कै दिल मे पेसी ्राई। 
करके युद्ध इस मोहनपुर को करं कन्ञे माही जी ॥७॥ 
सोच रहा था भूप उसो क्षण मन्त्री पास्मेंश्राया। 

देख महीपत्ति के चेहरे को मन्त्री ने दरसाया जी॥।८॥ 
क्या विचार है प्थ्वीनाथ के देवें भट दरस्ताय। 
सुन कर भूपति ने मन्त्रौ को दीनी बात सुनायजी ॥९॥ 
मन्त्री ने कहा विना गुनाह नहीं, निकले रण में सार, 
उसके वल को ठेख लीजिये कितने नृप तैयार जी ॥१०॥ 
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ग्रतः अ्राप कौई्‌ दोष लगा कर पीठे करो तयारी) 
सवके सम्मुख बोल सके हम नहीं होवे कुं रब्वारी जी । ११ 
भूप कहै यह सलाह ठीक है अ्रभी इत भिजवायें। 
निम्नलिखित चारों चीजोंको उस नृप सै मंगवावें जी ।।१२॥ 


(१) असल का कमभ्रसेलं (२) कर्म॑श्नसंल कां श्रसल । .. 

(३) बाजार का कुता प्रौर (४) गादीं का गधा | 

भ्रगर नहीं भेजो चीजें तो करो युद्ध तैयारी, 
एेसा लिखकर दूत भेज द्ये श्रो सफलं हौ सारी जी 1१३ 
उस ही क्रण लिख दुत भेज दिया श्राया नुपके पास। 
मोहनपुर नृप पढ़ केपत्र को चित्तम हुश्रा उदास जीं ॥१४॥ 
बुद्धिपाल मन्त्री लख बोला टेसी क्या है बाति । 

देख पत्र कोचेहरा श्रापकां क्यौ उदास है नाथ जी 11१५1. 
मन्वी हाथ येँदियां पतरं य चारों चील मंगवायं। 

नहीं देने पर रणं करने की लिखी बात महारायजी ॥१६॥ 
पत्र देख मन्त्री यो बोला चिन्ता देवे त्यांग। 

भेज रहा हं एक वषं की श्रवधि लेवें सागि जी ॥१७॥ 
लिखा पत्र देः द्या दतं को सीमा. तंकप्ैचाय।. 
दर्थ भूपं कर पत्र दूत ने पठ्कर मनः ह॒रसायःजी ॥१८॥ 
ग्रवधिः लीः है बारह मासं कौ फिर देगा संभलाय । 
समय निकलते क्या लभता है वहं दिनिभी श्रा जायि जी ॥१९) 


प्रन सुनिये मोहनपुर मन्त्री मन मे करे विचार) 
ठेसाः काम द्खिा दू करके लेः वहः शिक्षां धार जी ॥२०॥ 


भूप पासं श्राकर. केः वोला देवे रुपये लाख । 
कामं बनाकर रसू" राज-कीसव जग माही संख जीं.॥२१ 
लाख स्पे ले हुंश्रा रवौना कौशाम्बी मेः प्राया । 

सेर वनी' बाजार बीच मे निज व्यापारः चलाया जी.॥र२८ 
सित्र बनाया कोतवाल को नित्त दही मौल खिलाय। 
वाग वगीचे मे जाकर के गे खव कराय जी ॥२३।. 
इक दिनः बोला: कोतवालःर्योः मित्र विवाह कर लीजे। 

सेठ कटेः कुलीन कन्याः निगो प्राप कर दीजजी पराः 
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कोतवाल ने खोज शहर मे प्रच्छे घर की बाल , 
पासिग्रहण करवाया सेठसे मिटा सभी जंजाल जी (२५॥ 
उड़े मोद से परण पुनः वहु निजी स्थान पर ्राया। 
्रानन्द में स्नव समय निकलता हो गया मनका चाया जी ॥२६॥ 
किन्तु मन्त्री ने नियम बनाया निज नारी के साथ। 
सात कोवड़ रोज लगा कर करता मुख सेबात जी ॥२७॥ 
यह्‌ चर्च मत करता कहीं भी नहीं तोबुरा हवाल । 
क्रकेतुमको निकाल दगा सुन लेना यह्‌ हाल जी ॥२८॥ 
सदा मार से तंग दह्ये गई मन में करे विचार । 
फंस गई इनके फंद वीच में कैसे हो छुटकारजी ।२९॥ 
एक दिन कोतवाल ले श्राया गणिका कवरी लार, 
कहै सेठ से नृत्य गमनमेँहै यह खूब हुक्लियार जी ।{३०।। 
कला दिखाई वेश्या केवरी सब का चित्त लुभाया। 
करे प्रशंसा नर नारी दे धन्यवाद हरसाया जी ।)३१।। 
नाटक लख कर दिया सेठ ने उसको गहरा माल 
गणिका सोचे सेठ हृदय का कितना बडा विशाल जी ।३२॥ 
इस जीवन के साथी हये निश्चय लीना धार। 
श्रौर सभी से पित्ता श्रात्त सम्‌ रखना है व्यवहार जी ।\३३ 1 
समय पाय उस कन्याने भी कही सेठ से बात : 
इस जीवन के चन लिए मने एक भ्रापको नाथ जी ।1३४।। 
श्रमी नहीं मन्त्री यों बोला जाऊंगा निज देश! 
तुम्हं संग ले जाऊगा मै भूठन समसो लेश जी ।३५॥ 
मन्त्री से कर वातत स्थान श्रा कह दी माँ को वात । 
मैने इस जीवन में दिल से एक बनाया नाथ जी ॥1३६॥ 
सुन करके समभफाती गणिका नहीं एक से काम। 
श्रपने यहं तो देवे श्र्थं वे बनते ताथ तमाम जी ॥३७॥ 
खावो पीवो मोज करो नित नये करो भरतार । 
एकं संगमे रहकर नाहक क्यों तू वनी गंवार जी ॥३८॥ 
पत्री कहती सुन ले माता भ्रष्ट काम नहीं भवे। ` 
भ्रण कर लीना एक साथ मेग्रौरन मूुककोः चवि जी ।३९॥ 
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सम गयी मां पुत्री प्रण यह कभी नहीं टलमै का। 
खान पानरसरेगोसेभी नहींहै मनः चलने का. जी ।४०॥ 
मत्री एक दिन अप्त हाथमे. गठरी ले घर श्राया; 
र्ख कर ्रपनी निज पेटी मे ताला सद्य लगाया जी ।४१।। 
गठरी से चू रहा लाल संग नार देख दिललवे.। ` 
एसी क्या वस्तु ले . ्राये नहीं भेद बतलावे जी ।४२। 
इतने मे श्रा मन्त्री बोला राजकवर सिर लाया) | 
बात किसी को मत कहनात्ु यही तुभे बतलाया जी ।1४३॥ 
लगा कोवड़े घर से निकला नारी क्रे विचार। 
यह भ्रवसर श्रच्छा प्रायाहै कर दू बात प्रसार जी 1५४1) 
ग्राती जाती नारी से मिल करे परस्पर बात। 
राजकवर का शीञ्च काट कर पतिन कर दी घात जी ॥1४५।। 
बात फेल गई सारे चाहर मे पर्हैवी नृप के कान। 
कोतवाल को बुला भूप कह पकड़ो सेठ शतान जौ 1।४६।। 
है श्राज्ञा मेरी यह्‌ तुमको शूली उसे चटावो। 
काला मुह नीला पग करके नगर माही घरूमावो जी ।॥[४७॥ 
कोतवाल श्रा सेठ द्वार पर बोला यों ललकार । 

कर पग मे जंजीर पहनो हो .जावो तैयार जी ।४८॥ 
सेठ कहे हौ मित्र बिगाडो मेरी सारी शान। 

ग्रहौ निक्षि रहते संगसंग मेक तो करलो ध्यान जी ।।४९॥ 
लाल नैतच कर बोला एसे. कंसा . मित्राचार। 

ग्रभी विगाड् शान तुम्हारी कीना प्रत्याचार जी ।1५०॥। 
वेडी डाल दी कर पग मांही दीना खर बेठाय। 

फूटा दोल वजाकर उसको नगर बीच धूमाय जौ ५१; 
रस्ते मेँ जव -निज घर ्राया नारी से कलाया । 
उपाय करके म्‌े वचाले तव उसने दरसाया जी ॥५२।) 
जाकर कह दो उनको मैँ तो तंग श्रा गई तुमसे । 

उपाय नहीं करती मैं कृचं भी नाता टूटा हमसे जी ।1५३।। 
श्रागे जाते मार्गः वीच समे श्राया गरिका- स्थान । . 
सुनते ही कवरी श्रा देखे खूब लगाकर ध्यान जी ॥५४॥ 
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विस्मय करके बोली एसे क्या हो गई यह्‌ बात । 
एसा कंसे दंग बनाया कहोकृपा कर नाथ जौ ५५ 
सेठ कहे हो गई है गलती शूली मुं चढ्ाय। 
किसी तरह भी उपाय करकेदेवो शीघ्र बचाय जी ॥५६॥ 
वैश्या कवरी ने बींटी दी कोतवाल के हाथ । 
घंटे भर को देर करो तुम मानो मेरी बात्त जी ।॥५७॥ 
हां भरं लीनी कोतवाल ने गई भूप के पास। 
नृत्य गान से राजीहोनृप कहे मांग चर खास जी ।५८।। 
वेण्या बोली नहीं चाहिये धरा धाम म्रावास। 
किन्तु जीवन दान उन्हे दे यही मँगहै खास जी ॥५९।। 
जिनको शूली चदा रहै वे जीन्दे घर श्रा जाय। 
यह्‌ श्रदेश सद्य फरमा देँ म्रौर न मेरे चाय जी ॥६०॥ 
उस ही क्षण आदेश्च दे दिया नहीं हुई यदि शूली । 
मक्त करो यह्‌ बातश्चवण॒ कर कवरी मनमें फूली जी ॥६१। 
शुली से हो गया मुक्त मन श्रानन्द का नहीं पार। 
वापिस श्रपने नगर श्राय के नसा भूप चरणार जी ॥६२॥ 
कृपा राजकी गहरी मुभ पर काम सिद्ध कर ्राया। 
चारों चीजें वहीं पड़ी ह यहाँ साथ नहीं लाया जी ॥६३॥ 
ग्रादि से ले भ्रन्त तलक की दीनी बात सुनाय। 
सुनकर सारी वात मंत्री कौ विस्मय मनमे लाय जी 1६.४1 


मंत्री वोला श्रवधि श्रा रही पत्र श्राप लिखवावें। 
चारों चीजें लेकर श्रा रहा राजन्‌ ¡1 श्राप लिरवे ।॥६५।) 


पत्र लिखा कर दिया मंत्री कर, ले श्रपने घर भ्राय। 
कुदं समय वहां ठहर मौज से श्रव कोशाम्बी जाय जी ।६६।। 


हाथी घोडे रथ पैदल ले मंत्री सद्य सिधाया। 
गहर वाहरग्रा कोशाम्बी के वागर्माँंय ठहराया जी ॥1६७।। 
चारों चीजें ले मंत्रीश्वर प्राये हैँ इस वार। 
भेजी सूचना भूप पास में करके दूत तयार जी 11६८1 


सुनी दूत की बात भूप दिल छाया हषं ्रपार। 
सभी नगर के देव सकंयों नृप ने किया विचार जी ।1६९।। 
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ग्रतः नगर मं करौ घोषणा सुन श्राय नरनार। 
रग बिरगे वस्ताभूषरा सज कर हो तैय्यार जी 11७०) 
ग्राज ग्रनूपम सभा भवन मे सुन्दर बन गया ढंग। 
ग्रापस में सव जनयो कहते नहीं देखा यह रंग जी 1७ . 
निज मन्त्री को भेज. बुलाया बुद्धिपाल मन्त्रीश। ` 
ज्योचित सामम्री संग मे सशी नमवे रील ।७२।। 
ठाठ सहित श्रा रहा मन्त्री संग लीनी दोनों नार! 
सभा बीचमे श्रा भूपत्ति को कीना नमस्कार जी | ७३।। 

चासन पर बेठ पृं रहा कुडलक्षेम की बात। 
शिष्टाचार युत क्ररी प्ररस्पर कहै -भ्रुप भ्रवद्रात जी 11७४1 
चारों चीज ले श्राये क्या ? देवो तुम वबतलाय। 

त्री बोला. सभी पास हैँ इसी सभा के माँयजी 11७५1) 
पहली वस्तु है मुक नारी, दूजी गणिका जान। 
कोतवाल है तीजा सुनिये चौथा श्राप राजान जी 11७६।1 
भूप कहे एेसे क्या ब्रोले दे तु भेद. बत्ताय। . 
सभी सभासद्‌ भी यों बोले देवो शंक मिटाय जी ।1७७।॥) 


सारी वातो करा हम सव को म्म देवो समाय) 
केसे हम चारो का तूने दीना नाम सत्नायु जी ७२॥। 
इन बातों से तेरा स्वामी. है वचने का नाही । 
सभी. व्यथः है कहना. तेरा कहूं साफ समभायी. जी 11७९॥. 


सत्री बोला रज्ञा श्राप की . देऊ रहस्य बताय.। 
ध्यान. लगाकर सुनना मेरी बात समभ मे. ञ्राय जी ८०।। 


श्रसल से कमश्रसल ` वस्तु. यह्‌ मेरी. है निज. नार्‌) 
ग्रसल घराने, मे जन्मी पर किया कमग्रसल व्यवहार अ). 11८ 


चर की बात्त-जाहिर नहीं करनी दी इसको. समाय. ।.. 
राजकवर शिर काट. लिया पत्ति दीनी. वात फलाय. जी ॥1८२।) 


शूली का जवः हुक्म हुश्रा तव्‌. बोली मूख से. नार । 
मे नहीं करती. उपाय कु भी चाहे मरे भरतार जी-॥ ८३५1 


वस्तु दूसरी गणिका पत्री कैसा किया व्यवहारः। 
कमग्रसल से. यही अ्रसल है किया सूव.उपकार जी ।1८४।। 
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अपने आप को भूल उसी क्षण कीना सद्य उपाय । 
अपनी दक्षता दिखा राज को लीना मुं वचाय जी 11८५६! 
कोतवाल है वस्तु तीसरी, खूब खिलाया माल । 
किन्तु समय पर बदल गया यह्‌ सुना न कु भी हाल जी ।\*६॥ 
लालन पालन किये श्वान समले स्वामी को काट) 
यह्‌ ब्राजारू कुत्ता इसको खूब चटाई चाट जी ।1>७।} 
किन्तु समयं पर बदल गया यह खराब कनी ज्ञान । 
करी प्राथेना इनसे मैने सुनी नहीं कुच कानजी ।कना 
चौथी वस्तु श्राप स्वयं हँ मन मं कये. विचार । 
सोच सम बिन आज्ञा दीनी देवो इसको मार जी ।!९॥। 
किसके सिर को मैने काटा यह कैसा है न्याय। 
इक्म लगाया तत्क्षण इसको देवो शूली चढाय जी \।९०1] 
राज धमं को. भूल श्रापने कीना मह्य श्रन्याय । 
सुनी सुनाई वातों पर ही रेसा हुक्म लगाय जी 1\९१। 
मुभ बुलाकरः श्राप पु्छते कैसे मारा बाल। 
तभी श्रापको मालूम होती सुनते सारा हाल जी ।९२॥ 
गादी के हैँ गधे श्राप यह दीनी सच दरसाय। 
चारो चीजें मांगी घ्रापने दी मैने संभलाय जी ।९३।१ 
सुनकर सव वृतान्त मंत्री से भूप रहा शरमाय। 
विन अ्रपरघ् सजा शूली की मैने दी फरमाय जी ९४ 
सभी सभासद्‌ जनता- वहां कीदे नृप को धिक्कार 
कोना है ्नन्याय भूप ने, दीना न्याय विसार जी ।९५। 
भरी सभा मे जितशंत्रु ने दीने भाव ` दरसाय। 
तृष्णा वस र्मैने गलती कोजिसका फल यह पाय जी ।1९६॥ 
नरपति सोचे जिस राजा के हो एेसे मन्त्रीश् । 
उत राजा को कौन पराजय कर सकता है ईडा जी ।1९७॥ 
करके भ्रति सम्मान भन्तरीः को दीना खव उपहार । 
माफी मांगी कयि कायं की गलती की स्वीकार जी. ।। ९८।। 
मन्व वहासे हुश्रा रवाना लेकर के दो नार। 
वश्या कवरी संग विवाह कर पाया हषं ्रपार जी ।।९९॥ 
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जय पा करके वापिस भ्राया मन्त्री श्रपने देश । 
सारी बात कही भूपति से देष रहा नहीं लेश जी ।।१००।।. 
सारा कष्ट भी नष्टं हो गया रहा न किचित्‌ क्लेद) 

वढ़ा प्रम श्रापस में गहरा -सुखी बना है देश जी ।\१०९१।। 
समय-समय पर मिल श्रापस में हषित हो भूपाल । 

एक दूसरे के गृण लेकर रहैप्रजाको पाल जी।१०२॥). 
एक समय गुरुदेव पधारे धर्मघोष श्रणगार ` 
युनी सूचना सभी नगर मे छाया हषं श्रपार जी ।|१०३॥ 
मोहनपुर का भूष एकदा कौशाम्बी मेँश्राया। 
दोनों भूप मिले श्रापसमे ग्रति हूर्षानन्द छायाजी | १०४} 
दोनों नुप व प्रजा सभी मिल भ्ये दशंन काज) 
विधिवत्‌ वंदन कंरके बेटी सन्मुख सकल समाज जी | १०५।। 
भरी सभा समे धर्मघोषः मृति धमे देशना दीनी । 
श्रागार धमं श्रणगार धमं की व्याख्या सुन्दर कीनी जी ।।१०६।। 
यह्‌ श्रवसर मिल गया पुण्य से मानव तन भ्रवतार। 

ले लो सम्बल संग धम्मं काभव भव में सुखकार जी ।१०७॥ 
दोनोंहौ नृप ले श्रावक त्रत शुद्ध भाव रहै पाल। 

जप तप करणी करके श्रन्त मेंःलिया स्वगे कर काल जी ॥१०८॥ 
वुद्धिपाल ने दीक्षा लीनी ध्मेघोष मृनि पास। 
ष्ट क्म कर नष्ट प्रन्तमें पाया िवपुर वास जी ।।१०९॥ 
प्राज्न प्रसादे सोहन मुनि' कहे धम ` साधना कोञे। 

नर भव रत्न श्रमूत्य प्राप्त करं श्रजर श्रमर पद लीजे जी 11११०॥ 
ग्राज्ञा पाकर गुरुदेव की भिलत्राडे चौमास। 

कई वर्षो के धड़ेमिट गये छाया श्रति उल्लास जी ।१११।1. 
दो हजार उगणीस साल मे तीन सन्त सुखकार। 

श्रावक्त श्राविका धर्मं ध्यान कर पाया लाभ श्रपार जी ११२) 





